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शंकर व रामानुज मतों पर विचार । 


ke वात्मा 3 ११७-१४३ 

आत्मा की सिद्धि में प्रमाण, जीवात्मा का स्वरूप--जीवात्मा अनादि हैं, 
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जीवात्मा का अणु परिमाण तथा जैन मत की आलोचना, जीवात्मा अनेक 
हैं, जीवात्माओं की समानता, कर्ता व भोक्ता, पुनजंन्म धारण करता है, 
Saat की चार अवस्थायें, बन्ध व मोक्ष स्वभाव से नहीं--मोक्ष- 
मुक्ति के साधन, मुक्ति में जीवात्मा की स्थिति, मुक्ति से पुनरावृत्ति, 
दयानन्द व अन्य वैदिक दार्शत्तिक--शांकर मत का खण्डन, बिज्ञान भिक्षु, 
भास्कर, वल्लभ, रामानुज आदि के मतों पर विचार । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee eege 
an 
fs 


A. 


Lg SPA ST Er 


N 


ka 


SEN m e Fe Se 
amaj Foundation Chennai and eGangotri 


(G35) 


प्रकृति १४४-१७० 
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Watt दयानन्द इतिहास में एक महान्‌ समाज सुधारक के रूप में देखे जाते 
हैं । पहले-एटिल इसी रूप में मैंने भी उनको जाना था । परन्तु जैसे-जैसे मैने उनके 
aide विचारो का अध्ययन किया, मुझे दयानन्द में उच्च कोटि की दार्शनिक 
प्रतिभा का दशन हुआ । बचपन में न तो में आयंसमाजी वातावरण में पला और न' 
मेरी शिक्षा ही किसी आर्यंसमाजी संस्था में हुई। मेरी शिक्षा का सारा ही काल 
स्कूलों व कालेजों के वातावरण में बीता । अतः मैं यह अनुभव करता हूं कि थदि मैं 
किसी विद्वान्‌ आयं संग्यासी अथवा दार्शनिक के चरणों में दर्शनों का अध्ययन करता 
तो सम्भवतः वैदिक दर्शन के विषय में कुछ गहराई से जान पता। कालिज में 
ही मुझे ngia के अनुपम ग्रन्थ सत्यार्थ-प्रकाश को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ । 
इससे पूर्व मेरे iS में Si श्री स्वामी शंकराचार्य जी के ae care की गहरी 
छाप थी। परन्तु ज्यों-ज्यों मैंने महषि के ग्रन्थों का अध्ययन किया तो सुझे पता 
चला कि दयानन्द दार्शनिक प्रतिभा भें अपने gatart से अधिक ही हैं । 
स्वामी जी के अकाट्य Tat व प्रमाणों के सम्मुख ge भट्टौतवाद, विशिष्टाद्वैत, ca 
इत्यादि दार्शनिक मत फीके लगने लगे । मैंने पी-एच० डी० की उपाधि के लिये इसी 
विषय को सर्वथा उपयुक्त समझा | 

स्वामी जी के दार्शनिक विचार उपरोक्त सभी आचार्यो से भिन्न हैं। दयानन्द 
वैदिक दर्शन को किसी एकाध वाद या मत के आधार पर नहीं देखते, वरन उन्होंने 
वैदिक दर्शनों को उनके वैदिक आधार पर पुन: रखा | उनकी बैदिक दर्शन को सबसे. 
/ «बड़ी देन यह थी कि उन्होंने छहों वैदिक दर्शनों भें समन्वय को बताया है। दयानन्द 


x 


x qa प्रायः सभी आचार्य _ षड्‌-वंदिक्र-दशेनों में विरोध को देखते थे। महि ने वैद 


| . को आधार वनाकरषड-वैदिक-दशन में एक ही दार्शनिके प्रणाली ब frai 
¦ का प्रतिपादन कर विश्व-दर्शन को एक नवीन दृष्टिकोण दिया है। 
_ दयानन्द की दार्शनिक विचारधारा को मैंने यथार्थवादी त्र॑तवाद की संज्ञा. 
दी है । क्योंकि दयानन्द तास्विक दृष्टि से ब्रह्म-जीव-प्रकृति इन तीनों तत्त्वों को अनादि 
। मानते हैं, अतः यह तैतवाद है। तथा आपके मत्‌ में संसार की सत्ता सत है। यह 
| शंकर की माया के समान मिथ्या नहीं है। इससे मैने इसे यथार्थवाद eer? कहा है। आपके 
| दर्शन में आदर्शवाद (Idealism) में उत्पन्न होने वाली कमियां नहीं हैं, साथ ही 
यथार्थवादी होते हुए भी दयानन्द में भौतिकवाद की कमियां भी नहीं हैं। 
j मैंने इस पुस्तक को अत्यन्त सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है जिससे 
` जन-साधारण स्वामी दयानन्द के दार्शनिक विचारों को जान सके । तथा जिस प्रकार 
` शंकर का माया का सिद्धान्त आज जन-साधारण के विचारों में समाया हुआ है, उसी 
। प्रकार दयानन्द का यथार्थवाद भी जन साधारण का दर्शन बन सके । 

यदि कोई विद्वान्‌ मेरी त्रुटियों की ओर संकेत करने की कृपा करेगे तो मैं 


` hy: उन्हें समझने पर ged स्वीकार करू गा | 
D 


| वेद प्रकाश 
Í 
{ 
| 
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महषि दयानन्द 
संक्षिप्त जीवन परिचय 


EE 


यदा यदा हिं. धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमेस्य तदात्मानं स॒जाम्यहम्‌ ॥। गीता० ४-७ 

गीता में योगिराज भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी द्वारा कथित उक्त इलोक सदेव 
महापुरुषों के जीवन पर चरितार्थ हुआ है। महाभारत काल तक वैदिक धर्म अपनी 
निर्वाध गति से भारत व भारत सेः बाहर प्रचलित रहा । परन्ठु इसके पदचात्‌ शने 
शनै एक अन्धकार का ऐसा युग आया कि ज्ञान-विज्ञान धीरे-धीरे लुप्त होने लगा । 
और हम देखते हैं कि अगले एक हजार साल में बैदिक महानता का दिव्य वैभव 
लुप्त होने लगा । प्रतीत होता है कि कुछ वामभार्गी सम्प्रमायों के वैदिक -समाज में 
आने से वेदादि सत्य शास्त्रों की व्याख्याए वाममार्गी विचारधाराओं के अनुकूल 
होने लगीं । इससे वैदिक विचारधारा का ज्ञान-विज्ञान तथा इससे अनुमोदित Ti- 
काण्ड, जो कि वास्तव में कर्मयोग ही है, का पक्ष तो नष्ट हो ही गया, दूसरी ओर 
अवैदिक वाममागे द्वारा प्रतिपादित कर्मकाण्ड .का प्रचलन. हुआ, जो नितान्त विज्ञान 
बिरुद्ध at, जिससे बैदिक विज्ञान तथा विज्ञान से अनुमोदित कर्मकाण्ड तो Ase 
हुआ ही साथ ही यज्ञों में पशु हिसा, मदिरा आदि तत्वों का समावे् हो गया। 
इसका UH THIN हमारे सम्मुख र ष्य हैं जो faye 
अवैदिक हैं. । an SE 

ऐसे घोर अन्धकार में महात्मा गौतम बुद्ध का अवतरण हुआ । सत्य, अहिसा 
त्याग व प्रोम की परम मूर्ति भगवान्‌ बुद्ध ने मानव जाति को यज्ञों में होने वाली 
हिंसा की अग्नि से बचाया । महात्मा बुद्ध ने वेदादि शास्त्रों का सहारा नहीं लिया 
क्योंकि उनके काल में वेदों की छवि बिगड़ चुकी थी। उन्हें स्वयं वेदों का ज्ञात न 
था और ना ही उन्होंने वेदों की सत्य परीक्षा का कोई प्रयास ही किया | परिणाम 
यह हुआ कि वेदों की प्रतिष्ठा को और भी धक्का लगा। बुद्ध EI वेदिक धर्म में 
उठाया यह सुधारवादी आन्दोलन एक सर्वथा नवीत धर्म बनकर रह गया | 

अब से लगभग बाईस सौ वर्ष पूर्व वैदिक धर्म को पुन: वापस अपनी 
प्रतिष्ठा पर लाने के लिये एक और महान्‌ प्रयास स्वामी शंकराचायं जी ने किया । 
वैदिक शास्त्रों के उद्भट. ज्ञाता, संस्कृत के महा पण्डित तथा दर्शन साहित्य में 
निष्णात स्वामी जी ने बैदिक दर्शन के ज्ञान पक्ष को उजागर कर अन्य अवैदिक Hal 
का ही नहीं वरनू बैदिक कर्मकाण्ड की बुराईयों का सशक्त प्रतिवाद किया। परिणाम 
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S दयानन्द-दर्श न 
यह हुआ कि एक बार फिर ate मत समेत सभी अवैदिक मतों का ह्लास हुआ । 
शंकराचाय जी का मत ज्ञानवादी था तथा उन्होंने अट्वौतवाद के साथ-साथ कर्म- 
सन्यास का प्रबल; समर्थन किया | उनके मत में मुमुक्षु को ससार का सर्वथा त्याग कर 


देना चाहिये । शंकर स्वामी के अद्वत मत व कर्म-सन्यासवाद ने बैदिक-विज्ञान को. 


सोता ही छोड़ दिया तथा समाज में उदासीनता का प्रचार हुआ । परिणामस्वरूप 
एक वार फिर वैदिक कर्मकाण्ड का बिगड़ा रूप पनपने लगा | 

इतिहास साक्षी है कि आचार्य शंकर के वाद उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्भ 
तक सत्य वेदिक ज्ञातं व आदरो की पुर्नस्थापना के लिये कोई सशक्त प्रयास नहीं 
gar | ! 

आचार्थ शंकर के लगभग दो हजार वर्य बाद उन्नीलवीं शताब्दि में सत्य धर्म की 
स्थापना व वंदिक ज्ञान-विज्ञान की उन्नति के लिए पुनः एक बार महानू प्रयास हुआ | 
इस बार यहु प्रयास वेदों व वैदिक साहित्य के महानु. पण्डित स्वामी दयानन्द ने 
किया । उन्होंने विशुद्ध .मानव-धर्म का प्रचार वेदों के आधार पर किया । वेद, जो 
अब तक कर्मकाण्डी साहित्य के बे हिसाब बोझ के तले दब गये थे, एक बार फिर 
म!नव जाति के कल्याणार्थ जनता के सम्मुख आये । इस महान्‌ प्रयास के कर्ता स्वामी 
दयानन्द सरस्वती भे । 
दयानन्द सरस्दती 
अन्म--मानब जाति से अज्ञान, कुरीति एवं दुःखों के विनाश के लिए स्वामी 


Jone a का TAAL सम्वत्‌ १८८१ विक्रमी तदनृसा १८२४ Ze को YAU 


प्रदेश it राज्य के अन्तर्गत टंकारा ग्राम में नें हुआ था । उनके पिता का नाम 
करसन जी लाल जी तिवाड़ी था। वे _ओदीच्य- ब्राह्मण थे। श्री करसन जी एक 
“सम्पन्न व्यक्ति थे। उनके यहां लेन-देन का व्यवसाय होता ar तथा जमींदारी भी 
थी । बे मौरवी राज्य द्वारा कर वसुलने के अधिकारी तथा मजिस्ट्रेट थे। उनकी 
माता का नाम अमृत बेन (agar) था। स्वामी जी के पिता स्वभाव से बड़े उड़ 
विचारों के तथा निष्ठावानु ata थे | उनकी माता अत्यन्त दयाल व सहृदया नारी 
थीं । स्वाभी दयानन्द में माता व पिता के यह दोनों ही गुण कुट-कूट कर भरे थे। 
सत्य;के ग्रहण एवं प्रचार में वे am पिता से भी अधिक es थे तथा मानव जाति के 


- डुःखों से द्रवित उनके कल्माण की भावना लिये वे अपने माता का सौम्य अवतार 


थे । स्वामी जी ने भनेक बार विष पीकर भौ सदैव अपने विषदाताओं के कल्याण 
का ही चिन्तन किया । यह दिव्यता उन्हें अपनी माता से ही प्राप्त हुयी प्रतीत 


होती है । 
7 > स्वामीजी का बचपन का नाम मूल शंकर At | कुछ विद्वानों ने उनका पूरा 


TAI मूल शंकर माना है । कुल परम्परा के अनुसार मूल' zez (दयातत्द) ` 
का विद्या भध्ययन पांचवे वर्ष में प्रारम्भ हआ तथा देवनागरी अक्षरों e Se 
' घर पर ही किया । स्वामी जी ने घर परू इस छोटी सी आयु में धर्म-शास्त्रों के al? 
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व सूत्रादि कण्ठस्थ कर लिये थे । स्व-रचित जीवनी में स्वामी जी कहते हैं कि आठवें 
वर्ष में उनका यज्ञोपवीत हुआ तथा गायत्री, संध्या और उनकी क्रियाएं सीखीं । 
इसी समय में स्वामी जी को. यजुर्वेद का पाठ कराया गया | इसमें उन्होंने रूद्राध्याय 
कण्ठस्य भी कर लिया | स्वामी दयानन्द के पिता कट्टर शैव थे अतः उनके घर में 


शिव की पूजा होती थी | उनके पिता उनसे मिट्टी का शिवलिंग वनाकर पूजने का 


आग्रह करते थे । पिताजी के साथ स्वामी जी प्रायः शिवालय भी जाया 
करते थे। 

स्वामी जी ने ataga वर्ष तक पहुंचते-पहुंचते सम्पूर्ण यजुर्वेद संहिता तथा 
कुछ अन्य वेदों का पाठ भी कर लिया था। उन्होंने व्याकरण के भी कुछ ग्रन्थ get 
कर लिये at पिता स्वामी जी को एक es शैव भक्त बनाना चाहते थे। इसके लिये 
वे स्वामी जी पर कठोर अनुशासन बनाये रखते थे। इस कठोर धामिक अनुशासन 
से पुत्र को बचाने का कार्य आपकी वात्सल्यमयी माता किया करती थीं, जो उनके 
स्वभाव के सवेथा अनुकूल AT | 

शिवरात्रि को घटना 

दयानन्द जी के पिता एक कट्टर शैव तो थे ही, अतः वे शेव परम्परानुसार 
शिवरात्रि का पवे पूर्णं धार्मिकता से निवाहते थे। इस किशोरावस्था में ऐसी ही 
un शिवरात्रि के पर्व पर पिता ने दयानन्द को आदेश दिया कि आज शिवरात्रि है 
अतः तुम्हारा दीक्षा होगी । तुम्हें मन्दिर में जाकर सारी रात जागना होगा। माता 
जी ने दयानन्द की स्वास्थ्य हाति के भय से इस आदेश का घोर विरोध किया, परन्तु 
पिता के सामने उनकी एक न चली । दयानन्द को रात्रि को शिव मन्दिर में झिवो- 
एासना के लिए जाना ही पड़ा। 

यह एक मान्यता है कि जिस व्यक्ति ने ब्रत को धारण किया है, यदि बह 
शिवरात्रि की रात्री को सो जायेगा तो उसे मनोवांच्छित फल प्राप्ति न हो सकेगी । 
इसको ध्यात में रखकर मूल शंकर (दयःनन्द) अन्य भक्तों एवं पुजारियों के एक- 


एक कर सो जाने पर भी, आंखों पर पानी डाल-डालकर जागते रहे। उनके पिता 


श्री मूल शंकर को जागते रहने का आदेश देकर सो TA | स्वामी दयानन्दः आत्मकथा 
में लिखते हैं कि “उस समय मेरे मन में अनेक विचार व tom आने लगीं कि 
शास्त्रों में जो कहा गया है कि महादेव विचरण करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, 
खाते-पीते हैं, हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं, तो क्या यह महादेव बही वृषवाहन 
पुरुष हैं जो मेरे सामने हैं ? क्या यही वह पुराण कथित कॅलादपति परमेश्वर हैं ?”' 
और फिर उन्होने इस शंका के समाधान के लिए पिता को जगाकर पूछा । कि “ate 
यह ai ही सर्वशक्तिमान्‌ जीवन्त परमेश्वर है तो यह अपने शरीर के ऊपर चूहों 
को दौड़ता हुआ देखता हुआ ओर चूहों के सम्पर्क से अपवित्र देह होता हुआ भी 
उनको, क्यों नहीं भगा देता ?” 

पिता ने पुत्र को समझाते हुए कहा कि इस मूर्ति ने प्रतिष्ठित होने से 'देवत्व 
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लाभ कर लिया है । विशेषतः इस पापमय कलियुग में महादेव का साक्षातुकार होना 
aaraa है, इसलिये पाषाण आदि की मूर्ति में उनकी सत्ता कल्पित की जाती है।' 
परन्तु पिता की इन बातों से मूलशंकर की तृप्ति नहीं हुई । पिता की आज्ञा लेकर 
दंयानन्द घर वापस आ गये | 

इस छोटी सी घटना ने दयानन्द के मन पर गहरा प्रभाव STAT! वह 
विचारने लगे कि यह तो सच्चा शिव नहीं है और मुझको सच्चे शिव की खोज करनी 
चाहिए । छोटी-छोटी घटनायें मानव इतिहास बदल देती हैं । केवल उनको जिज्ञासु 
चाहिये । प्रायः व्यक्ति ऐसी घटनायें देखते हैं परन्तु वे इनसे सर्वथा अप्रभावित रहते 
हैं। ऐसी ही एक घटना ने न्यूटन को प्रभावित किया था । न्यूटन ने बाग में पेड़ पर से 
सेव जमीन पर गिरते देखा, जो एक अत्यन्त साधारण घटना थी, TT इस घटना 


- ने न्यूटन के मस्तिष्क को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सेव पेड़ से 


टूटकर जमीन पर ही क्यों गिरा, आकाश की ओर क्यों नहीं गया ? और इसका 
परिणाम निकला महानू वैज्ञानिक खोज प्रकृति के शाश्वत नियमों की । इसी प्रकार 
शिवरात्रि at साधारण घटना ने दयानन्द को झझकोरा, जिसके परिणामस्वरूप 
मानब जाति के सम्मुख एक सच्चे मानव-धर्म का उद्घाटन हुआ | वह धमं है वेदिक 
धर्म । दयानन्द ने सत्य की खोज की तथा संसार को बताया कि सच्चा शिव मूर्ति में 
नहीं वरनु अखिल ब्रह्माण्ड में ओत-प्रोत निराकार ब्रह्म है । उसी को जान कर मानव 
समस्त दुःखों का निवारण कर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता Eé 

इस घटना के पश्चात्‌ दयानन्द पुनः विद्या अध्ययन में लग गये। 
जब दयानन्द की आयु सोलह वर्ष की थी उनकी छोटी बहिन का चौदह वर्ष की 
आयु में अचानक देहावसान हो गया । यह्‌ उनके जीवन का प्रथम शोक था । यद्यपि 
घर में सभी वन्धु-बान्धव बहिन की मृत्यु पर विलाप कर रहे थे, परन्तु दयानन्द 
पाषाणवत्‌ खड़े यह सोच 'रहे थे कि मृत्यु सबको आती है तब एक दिन मुझे भी मृत्यु 
के मुख में जाना है। अतः उन्होंने मृत्यु के मुख से बचने का संकल्प लिया | इसके 
कुछ ही दिन के .पश्चात्‌ दयानन्द के चाचा की मृत्यु हुयी । चाचा दयानन्द से बड़ा 
प्यार करते थे अतः चाचा के वियोग से उन्हें बडी व्यथा हुयी और उनके, मन में यह 
धारणा बन गयी कि इस संसार में कोई भी ऐसी मूल्यवान्‌ वस्तु नहीं है जिसके 
लिये जीवन धारण किया जाय । ; 

्रह-त्याग--हम देखते हैं कि इतिहास में ऐसी घटनायें पहिले भी हुयी हैं 
जबकि मृत्यु को देखकर मनुष्य को अमर होने की आकांक्षा जाग्रत हुयी | अब से कोई 
ढाई हजार वर्ष पूर्व एक राजा के पुत्र सिद्धार्थं में भी मृतक को देखकर संसार से वितृष्णा 
हुई थी । वह भी अपने राजमहल से राजसी सुखों का त्याग कर मृत्यु का रहस्यों 
के लिए साधु हो गया था । पञ्चात्‌ सत्य को प्राप्त कर वह राजकुमार गौतम दट 
कहलाया, जिसने सारे संसार को अमृतमय वाणी से सुखी किया था। aaa भी 


मृत्यु के रहस्य को खोजने के लिये दृढ़ ee te हो गये और एक दिन सम्वतु १९०१ 
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। तदनुसार १६४६ Ze में मानव-जाति का मुक्तिदाता अपने घर व समस्त andi 
को छोड़ अमरत्व की खोज में घर से निकल पड़ा । उनके मन में बस एक ही चाह थी 
कि मैं सच्चे शिव को प्राप्त कर मृत्यु को GTA 
अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते-कराते | दयानन्द अपनी धुन में चले 
जाते थे । एक स्थल पर-कुछ साधु बहकाकर FATT से उनके अलंकार मांगने लगे | 
स्वामी जी ने उन अलंकारों को ज्ञान-मार्ग की बाधा समझकर उन्हें दान में दे दिया । 
दयानन्द के पिता ने उनकी खोज में अपने भ्रत्यों व सिपाहियों को लगा दिया । किसी 
साधु से समाचार प्राप्त कर उनके पिता उन्हें खोजने सिद्धपुर के मेले में पहुंचे तथा 
अपने पुत्र को पा लिया । परन्तु दयानन्द तो dar ही सत्य की खोज के लिये हुये थे, 
अत: एक दिन मौका पाकर ite वहां से पुनः चले गये । यह दयानन्द का अपने 
पिता का अन्तिम दर्शन था । वह फिर कभी वापस घर महीं गये और नाहीं किसी को 
अपने पिता व घर का नाम ही बताया । उन्हें भय था कि कहीं उनके परिवारीय जन 
उन्हें वापस न ले जाये । 
दयानन्द अव एक स्वतन्त्र पुरुष थे। यहां से चलकर वह बड़ौदा पहुंचे जहां 
उन्होंने चँतच्यमठ नामक मन्दिर में ब्रह्मानन्द व अन्य सन्यासियों से वेदान्त पर Datz, ` 
विमर्श किया तथा वेदान्त की गहराई को समझा | पश्चात्‌ काशी में सच्चिदानन्द 
परमहंस के सम्पर्क में आये । दयानन्द की उनसे मनस्तस्व पर बातचीत हुई । 
दयानन्द की योग प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा को जानकर सच्चिदानन्द जी ने उन्ह 
नर्मदा के किनारे चणोद कल्याणी स्थान पर अनेक योग सिद्ध पुरुषों के होने की सूचना 
दी । दयानन्द तुरन्त चणोद पहुंचे, जहाँ उनकी योगी सन्यासियों से मेंट हुयी | यहीं पर 
उनका सम्पर्क परमानन्द परमहंस से हुआ । उनसे उन्होंने वेदान्त-सार ब वेदान्त 
परिभाषा ग्रन्थ पढ़े । 
सन्यास आश्रम में प्रवेश--इस समय तक, ब्रह्मचारी होते के कारण स्वामी 
जी अपना भोजन स्वयं बनाते थे, इससे इनके विद्या अध्ययन में व्यवधान होता था | 
अतः उन्होंने सन्यास लेने का विचार किया तथा चौबीस वर्ष की आयु में उन्होंने 
ूर्णानन्द स्वामी से चणोद में सन्यास ग्रहण किया और अव वे मूलंशंकर से दयानन्द 
सरस्वती हो गये | 
दयानन्द ब्रह्म-प्राप्ति के लिये णोग विद्या सीखने के बड़े उत्सुक थे | उनकी 
यह इच्छा बहुत कुछ दो योग सिद्ध साधु ज्वालानन्द पुरी व शिवानन्द शिरी ने पूरी 
की । दुबारा जब दयानन्द चणोंद आये तब इन दो साधुओं से उनकी भेंट हुई। यहीं 
कुछ काल रहकर उन्होंने स्वामी जी को योग-विद्या सिखायी, पश्चात्‌ अहमदाबाद में 
योग के गुढ़ रहस्यों को सिखाया | स्वामी दयानन्द ने इन दो योगी साधुओं के प्रति 
अपनी आत्मकथा में कृतज्ञता प्रकट की है। 
«विद्या व योगाभ्यास करते-कराते स्वामी जी सन्‌ १८५४ ई० में (सम्बत्‌ 
१६११ वि०) में आबू से हरिद्वार कुम्भ के मेले में पधारे। तथा पास के वन में 


+ 
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१० दयानन्‍्द-दर्श न 


योगाभ्यास करते रहे इसी काल में स्वामी जी ने टिहरी में एक राज-पण्ड़ित के घर 
से तंत्र-ग्रन्थ प्राप्त कर उनका अध्ययन किया | वह लिखते हैं कि “'तन्त्रों में परदा- 
रगमन, यहां तक कि मातृगमन, दुहितृगमन, और नग्न स्त्री की पूजा प्रभृति नितान्त | 
Sifted आचारों का अनुमोदन और मद्यमांसादि के विहित होने का प्रतिपादन ` 
देखकर, मुझे अत्यन्त घृणा हो गई ।” तन्त्रों की इसी अमानवीय पंच मकार पूजा के | 
कारण दयानन्द ने बाद में अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रन्थ में इनका खण्डन किया | 
है । तत्पश्चात्‌ दयानन्द ने उत्तर भारत में योग-सिद्ध पुरुषों की खोज में व्यापक | 
भ्रमण fear) हरिद्वार से लेकर पुराणों में वणित भगवान शिव के निज स्थान 
हिमालय की ऊ ची-ऊ ची बर्पीली चोटियों पर तथा कन्दराओं में दयानन्द योगियों की 
खोज में भटकते रहे । जिसने जहां बताया, कष्टों की परवाह किये बिना दयानन्द 
वहीं सिद्धों की खोज में निकल पड़े । स्थान-स्थान पर fast का पता पूछते, परन्तु 
सामात्य जन उनकी बात सुनकर उन्हें अज्ञ और अन्धविश्वासी कहते । कभी-कभी 
कुछ निरुत्साह पैदा होता, परन्तु फिर उनके हृदय में एक ज्योति जलती और उनका 
सच्चे शिव की खोज का संकल्प दृढ़ हो जाता और वे फिर अपनी खोज में निक 
पड़ते | इस प्रकार सारे उत्तराखण्ड का पौने दो वर्ष तक पैदल भ्रमण कर स्वामी जी _ 
नमेंदा नदी के तट पर चले गये । यहां स्वामी जी तीन वर्ष रहे । यह तीन वर्ष का काल 
भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतन्त्रता के संग्राम ar काल था। वे सम्वत्‌ 
१६१४ से १९१७ अर्थात्‌ १८५७ से १८६० ई० तक नर्मदा नदी के तट पर ही रहे। || 

/ यहीं रहकर उन्होंने स्वतन्त्रता युद्ध का अवलोकन किया तथा उससे बहुत कुछ । 
सीखा,यह उनका अनुभव बाद में उनके द्वारा भारत के नवजागरण में काम 
आया | j ; l 


स्वामी विरजानन्द से मिलन, | 


सन्‌ १८६० Ze में ३९ वर्ष की आयु में वह संत, मथुरा में एक दंडी सम्यासी 
`. प्रज्ञाचक्ष स्वामी विरजानन्द के सम्पकं में आया। एक सुयोग्य दिष्य को समर्थ a 
` manq गुरु मिला | स्वामी विरजानन्द यद्यपि नेत्रहीन थे तथापि प्राचीन ऋषियों | 
का वेद-वेदांगों का ज्ञान उस मनस्वी में भरा पड़ा था। और जो, जैसे दयानन्द | 
सरीखे हर प्रकार से जिज्ञासु की प्रतीक्षा ही कर रहा था । विरजानन्द व दयानन्द | 
का संगम tar हआ जैसे गंगा और सागर का। विरजानन्द का पवित्र ब गम्भीर 
ज्ञान दयानन्द रूपी सागर में समा गया। और जैसे सागर से रत्न निकलते हैं उसी | 
प्रकार दयानन्द ने ज्ञान-रत्त को मानव कल्याण के लिए संसार में प्रचारित किया t 
मथुरा में पूर्ण मनोयोग व गुरु-सेवा से दयानन्द ने विरजानन्द से प्राचीन ऋषियों के ` 
वैदिक ज्ञान को खोलने के सूत्रों का ज्ञान प्राप्त किया । अब दयानन्द बेद-वेदांगों के 
अद्वितीय ज्ञाता थे | आ 
Je के पास उनका प्रवास ढाई-तीन वर्ष का ही er देश a दुर्दशा 4 
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महपि दयानन्द-संक्षिप्त जीवन परिचय ११ 


समाज में व्याप्त कुरीतियों पर गुरु-शिष्य का परस्पर विचार-विमर्श हुआ करता था। 
दण्डी स्वामी विरजानन्द यद्यपि नेत्रहीन थे, तथापि भारत की gear पर वे अत्यन्त 


` दुखित थे amaa विद्या अध्ययन कर जब गुरुदेव से fact होने लगे तब गुरु 


दक्षिणा में देने के लिये दयानन्द कुछ लोंगों का geg कर लाये तथा स्वामी 
विरजानन्द के सम्मुख रखीं । विरजानन्ट गुरु दक्षिणा में लोंगों को प्राप्त कर दथानन्द 
से बोले बया दयानन्द तुम इन तुच्छ लोंगों को देकर गुरु दक्षिणा के ऋण से उऋण 
होना चाहते हो । मैं तो तुमसे तुम्हारा जीवन चाहता हूं। भारत भूमि, जोकि 
अन्धविश्वास, अज्ञान, कुरीति एवं साम्प्रादायिक मतों से. नष्ट-भ्रष्ट हो रही है, उस 
पर सच्चे धर्म, ज्ञान व देश भक्ति का प्रचार करो तथा दिव्य ज्ञान की वैदिक आभां 
को पुनः प्रचारित SÀ | 

दयानन्द ने गुरु के आदेश का पालन किया तथा भविष्य में जीवन पर्येन्त 
गुरु को दिये गये वचन की पूति तथा मानव कल्याणार्थ अपने जीवन की आहुति दे दी । 

wale दयानन्द ने सत्य वैदिक धर्म का प्रचार-कार्य उपदेशों, शास्त्रार्थो व 
साहित्य की रचना करके किया । 


प्रचार-कार्य 
गुरुदेव से विदा होकर लगभग चार वर्ष तक आगरा, ग्वालियर, जयपुर 


आदि स्थानों पर भ्रमण करते हुये दयानन्द सम्वत्‌ १६२३ अर्थात्‌ ATA १८६६ को 
हरिद्वार पधारे | इस समय हरिद्वार में कुम्भ का विराट मेला लगा हुआ था। स्वामी जी 
ने सप्तसरोवर मामक स्थान पर अपने अनुयायिओं सहित डेरा डाल दिया तथा अपने 
डेरे पर एक पताका लगा दी, उस पर 'पाखण्ड खण्डन' लिखा था । कुम्भ के अवसर 
पर मेले में, हिन्दु धर्म के प्रायः सभी सम्प्रदाय, मठाधीश, अखाड़े व पण्डित जन 
अपने-अपने मतों की श्रेष्ठता का प्रचार करने के लिये एकत्रित होते हैं। स्वामी 
दयानन्द ने इस game पर वेद-विरोधी मतों का खण्डन, सत्य का प्रचार व सामाजिक 
कुरीतिओं के free प्रचार आरम्भ कर दिया। मेले के अवसर पर अनेक विद्वान्‌ 
स्वामी जी से विचार-विमर्श करने आते परन्तु दयानन्द जी.की विद्या.व तको के 
सम्मुख निरुत्तर होकर वापस चले जाते थे । 

इस समय तक दयानन्द सन्यासी के रेशमी वस्त्र धारण करते थे तथा अनेक 
पुस्तकों का अण्डार उनके साथ रहता था | यहां पर स्वामी जी को यह अनुभूति हुई कि 
जनता को पाखण्ड व अज्ञान के दलदल से निकालने के लिये स्वयं को तपस्या की अग्नि 
में तपाता आवश्यक है । बस, यह बिचार आते ही दयानन्द ने अपते समस्त वस्त्र, 
पुस्तकें व अन्य जो कुछ भी था सब वितरित कर feat स्वयं कोप्रीनधारी हो गंगा 


ns 


` क्रे तट पर विचरण कर तप ब प्रचार . करते रहे। स्वामी दयानन्द जनसाधारण में 


पुराण-चमं, मूतिपुजा, अवतारवाद, श्राद्ध व नदी आदि स्नान से धर्म प्राप्ति, जन्म 
से जाति त प्रथा आदि ` हिन्दु धमं में आयी कुरीतिओं व मिथ्या विशवासों का बड़ी 
दृढ़ता व क्ाहस से खण्डन करते थे । उनके सम्मुख प्रोराणिक पण्डित आते वराते थे। 
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१२ दयानन्द-द्शन 
कारण, एक तो दयानन्द स्वं शास्त्रों में पारंगत थे, दूसरे उनकी संस्कृत भाषा की 
अद्भुद्‌ क्षमता थी । वे धारा प्रवाह संस्कृत भाषा में भाषण व वार्तालाप करते थे 
जबकि उनके विरोधी न तो शास्त्रवित्‌ थे और न संस्कृत भाषा में इतने पारंगत । 
तीसरे, स्वामी जी तपस्वी योगी थे । उनमें ब्रह्मचर्यं d योग का अद्भुद्‌ तेज था । 
उनकी तपस्या प्राचीन औपनिषदिक ऋषियों के समान थी। चौथे, उनमें दलित 
मानवता को पाखण्डियों के चंगुल से छुड़ाने व सामाजिक क्रान्ति करने की aa 
कामना थी। वे तो मानो पैदा ही सत्य के पुनः स्थापन के लिये हुये थे। 

हरिद्वार से दयानन्द फरूखाबाद आये। यहां स्वामी जी के व्याख्यानों से 
प्रभावित. होकर स्वयं पुजारियों व पण्डितों ने मूतिपुजा का त्याग कर मूतियों को 
गंगा में प्रवाहित कर दिया । इस संस्कृति का रक्षक भी ब्राह्मण ही हुआ है और 
अविद्या का प्रचारक भी जात्याभिमानी व्राह्मण ही हुआ है। स्वामी जी के जीवन 
वृत्त को पढ़ने से पता चलता है कि स्वामी दयानन्द के व्याख्यानों ब शास्त्रार्थो मे 
ब्राह्मण वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित होता था तथा स्वामी जी से ad er उनके मत 
का हो जाता था । दयानन्द ने किसी जाति विशेष के विरुद्ध प्रचार नहीं किया, 
उन्होंने तो असत्य के विरुद्ध सत्य का प्रचार किया, जो उनके मत में वेद एवं e 
वेद सम्मत उपनिषद्‌ आदि प्राचीन ग्रन्थों में था। d 


वेदिक mmni की स्थापना--दयानन्द यह भलीभांति समझते थे कि | 
भारत में बिना संस्कृत का प्रचार हुये वेदादि सत्य शास्त्रों की safa सम्भव नहीं 
अतः उन्होंने वेदिक पाठशालाओं की स्थापना की । 


काशी शास्त्रार्थ 


यों तो काशी भारत के इतिहास में काफी प्राचीन काल से ही विद्या का केन्द्र 
रही है, तथापि स्वामी दयानन्द के काल में धर्म के क्षेत्र में काशी का महत्त्वपूर्ण 
स्थान था । प्रायः काशी के पण्डितों की व्यवस्था धमे के क्षेत्र में सर्वोपरि मानी | 
जाती थी । दयानन्द जी ने अब यह निश्‍चय feat कि काशी चलकर अपने वेदिक ` 
सिद्धान्त का प्रचार करें । दयानन्द २१ सितम्बर १८६६ fo (Le वि०) को | 
रामनगर (काशी) पहुंचे । उनके काशी आगमन क्रा समाचार तीव्र वेग से सारी काशी | 
में फैल गया कि एक सन्यासी परमहंस काशी में ऐसा आया है जो मूति-पूजा SÉ 
अवतारवाद का खण्डन करता है तथा उन्हें वेद-विरुद्ध बताता है । इतिहासकार लिख ` 
हैं कि उनके काशी आगमन का समाचार सुनकर काझी नरेश महाराजा ईइवरी प्रसाद | 
नारायण सिंह ने उनके भोजन की व्यवस्था की तथा एक शाल भेंट में भेजा जिसे | 
स्वामी दयानन्द ने अस्वीकार कर दिया । काशी नरेश ने स्वामी जी को दान के ` 
प्रलोभन से जीतना चाहा । उन्होंने दयानन्द के सम्मुख gage का विरोध छोड़ते fe 
पर एक सौ रुपया प्रतिमास राजकोष से वृति देने का प्रस्ताव भी भेजा, इसे भी सत्य P ; 

` को समवित वीतरागी सन्यासी दयातन्द ते nee ° करते हुये कह दिया कि यि 
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राजा उन्हें अपना पूरा राज्य भी दे दे तब भी वे मूर्तिपुजा सरीखे मिथ्या सिद्धान्तों का 
खण्डन करना नहीं छोड़ेंगे । 
लगभग एक मास रामनगर में रहकर दयानन्द ने काशी में पदार्पण किया 
तथा नगर में बैदिक सिद्धान्तों का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया । जनसाधारण 
में दयानन्द की ख्याति तीब्र गति से बढ़ने लगी । इसे देख पण्डित वर्ग बहुत घबराया, 
साथ ही काशी नरेश को भी भारी चिन्ता हुई । अतः जब उन्होंने पण्डित समुदाय को 
बुलाकर स्वामी जी से शास्त्रार्थं करने का विचार प्रकट किया, जो आदेश के रूप में 
ही था, तो इससे पण्डित वर्ग बड़ा घबराया तथा सरगर्मी से ऐसे विद्वानों की खोज 
होने लगी जो दयानन्द से META कर सकते। काशी नरेश के. आहवान पर जो 
पण्डित स्वामी जी से शास्त्रार्थ करने को आये उनमें स्वामी विशुद्धानन्द व पं बाल 
शास्त्री प्रमुख थे । काशी नरेश ने शास्त्रार्थ स्थल पर अपने राजसी प्रभाव का प्रयोग 
कर दयानन्द को दवाना चाहा परन्तु दयानन्द कब दबने वाले थे | वे तो परम Sac 
भक्त थे, भला राजाओं से उनको क्या भय था, वे तो सत्य के उपासक थे फिर वे 
संसार में किसी से क्यों डरते । काशी नरेश के पक्षपातपूर्ण रवैये के होते वे भी वे 
पण्डित मण्डली से भिड़ गये तथा कुछ ही काल. में सारी मण्डली को अपने ओज 
व पाण्डित्य से निरुत्तर कर दिया । परन्तु मण्डली ने अपनी पराजय देख aen का 
सहारा लिया तथा दयानन्द को दो पन्ते पढ़ने के लिये दिये । स्वामीं दयानन्द जब वे 
पन्ने पढ़ने लगे तो पण्डित वर्ग उठ खड़ा हुआ तथा निलेज्जतापूर्वंक अपनी जय-जयकार 
करता हुआ चलां गया तथा नगर में अपनी विजय का मिथ्या ढिढोरा पिटवा fear 
परन्तु सज्जन विद्वान्‌ तो वास्तविकता से परिचित थे ही, उन पर इस हुल्लढ़बाजी 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ा । काशी के जनमानस पर इस शास्त्रार्थं का दयानन्द के 
अनुकूल प्रभाव पड़ा । यह इससे विदित है कि तत्कालीन निष्पक्ष समाचार पत्रों में 
छपी शास्त्रार्थ टिप्पणी में काशी के पण्डितों के स्वामी दयानन्द के प्रति किए गये 
दुर्व्यवहार की आलोचना की गयी है। उक्त शास्त्रार्थं के बाद दयानन्द छः बार फिर 
काशी गये और हर वार पण्डित वर्ग को शास्त्रार्थ के लिये ललकारा, परन्तु कोई भी 
शास्त्रार्थ के लिये उपस्थित नहीं हुआ । 
स्वामी दयानन्द त्रैतवादी थे इससे वे अद्वैतवाद के आलोचक थे । ‘ABA 
ब्रह्मास्मि’ वाक्य के रहस्य को न समझ कर भारत की हिन्द जनता अपने को ब्रह्मा 
समझकर संसार के प्रति उदासीत भाव को प्राप्त हो रही थे । दयानन्द ते इसे भली- 
भांति समझा तथा यह जाता कि भारतवर्ष की FeAl का एक कारण जनसाधारण में 
agaaa का प्रचार भी है। इससे समाज में कम के प्रति उदासीनता व प्रमाद बढ़ गया 
है । उन्होंने अद्वैतवाद के विपरीत वेदिक कर्मवाद के सिद्धान्त का प्रचार किया जैसा 
कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने अजुन को किया था और इसी का यह परिणाम 
निकला कि आये जाति कमर कस कर विदेशी राज के विरुद्ध उठ खड़ी हुई । 
'  इईसाईयत व इस्लाम का खण्डन-- स्वामी दयानन्द के काल में भारत में पढ़े 
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लिखे लोगों के मध्य पर्चिमी सभ्यता,की चमक के साथ-साथ ईसाईयत का प्रचार बढ़ 
रहा था। दयानन्द के पास अनेक बार ऐसे पढ़े-लिखे व्यक्ति आये जो ईराईयत से प्रभा- 
वित थे । दयानन्द ने उनके सम्मुख तथा ईसाई पादरियों के साथ अनेक शास्त्राथों में 
ईसाई मत की अवेज्ञातिकता दिखा कर खण्डन किया तथा वेदिक मत की श्रेष्ठता स्थापित 
की और भारतीय विद्वानों को हीनता से ग्रसित होने से बचाया । इसी प्रकार दयानन्द 
ने इस्लाम का भी तर्कयुक्त खण्डन किया । मौलवी जो इस्लाम की श्रेष्ठता का दावा 
करते थे अब दयानन्द के सामने आने से घबराने AT | 


सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों का विरोध 

नारी मुक्ति--हिन्दु समाज में फैली व्यापक कुरीतियों का भी दयानन्द ने 
दृढतापूर्वक खण्डन या । उन्होंने समाज में स्त्रियों को उचित बराबर का स्थान 
दिलाने के लिये संघर्ष किया । विधवा जो अब तक हिन्द्र समाज में सर्वथा हेय समझी 
जाती थीं, दयानन्द ने उन्हें नियोग द्वारा सन्तान प्राप्ति का अधिकार दिया । नियोग 
महाभारत काल तक d समाज में प्रचलित था परन्तु कालान्तर में इसकी 
परम्परा लुप्त प्रायः हो गयी थी । दयानन्द ने विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिये 
पुनः उस प्रथा को पुनज्जिवित किया | यद्यपि नियोग की प्राचीन प्रथा को हिन्दु समाज 
ने स्वीकार नहीं किया परन्तु दयानन्द की प्रेरणा पाकर विधवा-विवाह हिन्दु समाज 
में शुरू हो गया । हिन्दु . नारियों को शिक्षित करने, उन्हें हर प्रकार के सामाजिक 
कार्यो में बराबर का अधिकार दिलाने का कार्य महषि दयानन्द ने ही किया । it 
को स्वामी दयानन्द का विशेष ऋणी होना चाहिये जो उन्हें समाज में सम्मान दिलाने 
के लिये अकेले ही धर्म के कठमुल्ला पण्डितं से भिड़ गये । स्वामी दयानन्द हिन्दुओं 
में फैली धर्म भीरूता व अज्ञान से बड़े दुःखी होते थे । हिन्दु तीर्थ स्थलों पर धर्म की 
भावना से प्रेरित होकर अपनी स्त्रियों व कन्याओं तक का तीर्थस्थली पण्डो को दान 
कर देते थे | जिसे पण्डे कुछ धन AHL पुतः माता-पिता को वापस कर देते थे । कभी- 
कभी कोई कामलोलुप पण्डा कन्या को वापस करने से इन्कार भी कर देता था । ऐसी 
अवस्था में घर्मभीरू म।ता-पिता स्वयं दारूण क्रन्दन करते तथा रोती -कलपती कन्या 
को पण्डे के पास छोड़ने को मजबूर हो जाते । ऐसी ही एक घटना भागलपुर के पास 
गंगा तट पर लगे एक मेले में स्वामी दयानन्द को देखने को मिली । माता-पिता व 
पुत्री का दारुण-क्रन्दन तथा पण्डे को ढीटता देखकर दयान'्द इतने दुखी हुये कि अपने 
स्थान पर आकर भोजन उपस्थित होने पर भी खाने में रूचि नहीं हुयी और दिन भर 

इस alas steam पर ही विचार करते रहे । 
महषि दयानन्द का तत्कालीन समाज सुधाकर संस्था ब्रह्म समाज से सम्पर्क 
१८७२ ई० में हुआ । वे १६ दिसम्बर १८७२ ई० को कलकत्ता पधारे। यहां उनका 
सम्पर्क ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता केशव चन्द्र सैन, as देवेन्द्र नाथ ठाकुर व 
बंगाल के raat की ais faa के सदस्य कृष्णदास पाल से हुआ। miy भी 
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wale दथानन्द-संक्षिप्त जीवन परिचय १५ 
दयानन्द के साथ पण्डितों के शास्त्रार्थ हुये । इनमें प्रसिद्ध पण्डित ताराचरण ने तो 
स्पष्ट ही दयानन्द द्वारा मूत्तिपूजा के खण्डन का समर्थन किया । इसी समय उनकी 
मेंट कलकत्ता में प्रसिद्ध gn रामकृष्ण परमहंस से हुयी, परन्तु उनके मध्य क्या 
वार्ता हुयी इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता । ~ 

सनु १८७६ के फरवरी मास में दयानन्द कुम्भः के अवसर पर पुनः हरिद्वार 
आये | यहां पर अनेक विद्वान सन्यासियों व पण्डितों के साथ मूतिपूजा, ag तवादं 
आदि विषयों पर शास्त्रार्थ हुये । सब स्थलों पर दयानन्द की ही विजय हुयी और 
अनेक सन्यासी व पण्डित दयानन्द के अनुयायी हो गये। इसी प्रवास के काल में 
स्वामी जी को कश्मीर के राजा का एक qa मिला जिसमें उन्होंने स्वामी जी से 
अनुरोध किया था कि जो लोग आर्य-धर्म का त्याग कर अन्य धर्म में चले गये हैं 
उनके आर्य-धर्म में वापस आने के लिय में सप्रमाण व्यवस्था भेजे । दयानन्द ने शास्त्रीय 
प्रमाणों के आधार पर विधर्मी अथवा धर्म से पतित लोगों की पुनः आर्य-धर्म में 
ama आने की व्यवस्था दी । कालान्तर में ag आर्य समाज के शुद्धि आन्दोलन का 
मूल मंत्र बना। दयानन्द द्वारा पुरज्जिवित वैदिक धर्म तो मनुष्यमात्र का है फिर 
चाहे कोई भी हो इस आये-धर्म को स्वीकार. कर सकता है। इस प्रकार agia 
दबानन्द ने सदियों से बन्द आये-धर्म के द्वार झनुष्यमात्र के लिए खोल दिये । 

अपने प्रचार के अन्तिम चरण में स्वामी जी राजस्थान पहुंचे। महाराणाओं 
की भूमि पर दयानन्द अब एक विशेष उद्देश्य लेकर गये थे। वे भारत के देशी 
राजाओं का सुधार करना चाहते थे। सम्भवतः इसके पीछे उनका उद्देश्य भारतवर्ष 
की स्वतन्त्रता के लिए किसी सशक्त. आन्दोलन को उठाना ही रहा होगा । परन्तु 
भारत के भाग्य में a अभी ६६ वर्ष की दासता और बदी थी। राजस्थान के 
रजवाड़ों का घोर पतन हो चुका था उनकी राज्य-लक्ष्मी नष्ट हो रही थी, वे बची 
खुची सत्ता के लिए आपस में अनेक प्रकार के षड्यन्त्र व दॉव-पेच खेल रहे थे \ 
Fate दयानन्द ने उदयपुर के, महाराणा को अपना शिष्य बनाया तथा एक उत्तम 
राजा बताने के हर सम्भव प्रयत्त किए । महाराणा सज्जनसिह भी स्वामी जी के 
प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे और नित्य स्वामी जी के पास आकर श्रद्धापूर्वक विद्याध्ययन 
करते थे। स्वामी जी ने महाराणा को अपने राज्य में जीव-हिसा बन्द करने व 
हिन्दी भाषा का प्रयोग करने की भी प्रेरणा dit उनका यह निश्चित विश्वास था 
कि इस देश की उन्नति तभी होगी जब समस्तं देशवासी एक ही धर्म के अनुयायी, 
एक ही भाषा के बोलने वाले तथा एक ही भाचार-विचार वाले होंगे । भारत को एक 
सूत्र में पिरोने के लिए वैदिक धर्म में उठी अविद्या, धर्माचायों की संकीणं मनोबृत्ति 
तथा साम्प्रदायिक चिन्तन को समाप्त करना आवश्यक था.। दयानन्द इसी लक्ष्य की 
प्राप्ति में अनेक कष्ट व प्राणघाती हमलों व वियपान को सहन करते रहे । 

. | ` महाप्रस्थान की ओर 

उदयपुर से चल कर अन्य स्थानों पर wha हुये स्वामी जी १८८३ 
में जोधपुर आये। जोधपुर राज्य अनेक प्रकार के कुचत्रों से ग्रस्त था तथा जोधपुर 
नरेश स्वयं अत्यन्त विलासी थे। उनके अनेक रानियां तथा रखैल थीं। Brel 
wal में एक प्रभावशाली स्त्री TFT भगतन थी जो राजकार्यो में मी दखल रखती 
थी। a ; 
स्वामी दयानन्द, जोधपुर में अपने व्याख्यानों में राजाओं के चरित्र हनन 
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ह की चर्चा कर उन्हें समझाते रहते थे कि क्षत्रियों को चरित्रवान्‌ बनना चाहिये तभी 
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वे सही रूप से राज्य का संचालन व प्रजा-पालन कर सकते हैं। रावराजा तेजसिह | 
ने एक दिन स्वामी जी से कहा भी कि आप हमारे महाराजा के चरित्र के विषय \ 
में कुछ न कहा करें। परन्तु दयानन्द तो स्पष्ट वक्ता तथा जनहित की कामेना लिए p 
थे उन्होंने तेजसिह की बात को न माना तथा कहा कि यदि राजा ही स्वकमों से | 
पराङ्गमुख हो जायेगा तो प्रजा का क्या होगा । 
स्वामी जी के प्रथम चार माह जोधपुर में fiaa रहे । २९ सितम्बर की | 
रात्री को स्वामी जी दूध लेकर सो गये। मध्य रात्रि को उनके उदर में 
qa शुरू हो गया जिससे वे जाग गये । स्वामी जी को रात्रि को ही तीन बार वमन — 
भी हुआ | महाराज ने किसी सेवक को नहीं जगाथा और सो गये । जब प्रात:काल | 
उठे तो पुनः वमन हुये तब महाराज को संदेह हुआ कि राति में उन्हें विष दिया 
गया है। तुरन्त रावराज तेजसिह आये तथा Sie सूरजमल को बुलावा गया उनके 
उपचार से स्वामी जी का ज्वर शान्त हुआ परन्लु पेट का दर्द व यकृत की सूजन वनी ' 
रही । ३० सितम्बर को ' महाराज की चिकित्सा के लिये sto अली मर्दान को 
की. नियुक्त किया जो एक भूल थी । अली मर्दान एक योग्य डाक्टर न था | उनके इलाज 
से स्वामी जी को १६ अक्टूबर तक कोई लाभ नहीं हुआ वरन्‌ दस्त अधिक होने 
से कमजोरी बहुत हो गयी। अतः स्वामी जीने १६ अक्टूबर को जोधपुर से प्रस्थान 
किया तथा पालकी में सवार होकर पाली होते वे am रोड पहुंचे am रोड पर ! 
स्त्रामी जी की विकित्सा एक पंजाबी डा० लक्ष्मण दास ने की, उससे उन्हें काफी 
लाभ हुआ । परन्तु डा० लक्ष्मण दास का ट्रांसफर पहिले ही अजमेर हो चुका AT 
उन्होंने श्री चरणों में आबूरोड रहकर ही इलाज करने का निश्चय किया, परन्तु | 
भाबूरोड के खिक्रित्साधिकारी डा० स्पेन्सर ने उन्हें तुरन्त अजमेर जाने पर विवश 
किया । डा० लक्ष्मण दास ने स्वामी जी की चिकित्सा हेतु नौकरी से इस्तीफा at 
Sar जिसे डा० स्पेन्सर ने अस्वीकार कर दिया । अब उनके पास अजमेर जाने के 
अतिरिक्त कोई और चारा न था । स्वामी जी ने भी उन्हें नौकरी पर अजमेर जाने कां। 
आदेश दिया । Sto लक्ष्मणदास स्वामी जी को अजमेर लाने का परामर्श दे .कर तीत ˆ 
दिन की औषधि देकर अजमेर चले गये । पीछे से स्वामी जी का इलाज Sto TANT 
के द्वारा चालू हुआ जिससे उन्हें कोई लाभ नहीं gat | अतः आबू रोड पांच दिन. 
रहकर दयानन्द जी ने अजमेर प्रस्थान किया | महाराज २६ अक्टूबर. की रात्री को: 
नौ बजे अजमेर पहुंचे, जहां डा० AAT के अथक प्रयत्त करने पर भी स्वामी, 
जी को बचाया न जा सका । Ro अक्टूबर १८८३ ई० को दीपावली के दिन इस गु, 
के महि ते परम पिता परमात्मा की इच्छानुसार इस नश्वर देह को त्याग feat! 
देहत्याग के समय उनके शब्द थे “हें दयामय सर्बंशक्तिमानु परमेश्वर ! तेरी यही 


ने 
इच्छा है, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा एण हो, अहा ! तूने अच्छी लीला की। a 
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महषि के जाने पर आर्ये जाति का एक दिव्य सपूत विदा हो गया। . i 

दयानन्द एक दिव्य आत्मा पुरुष थे जो मानव जाति में व्याप्त अविद्या 
कष्टों” के निवारण के लिये संसार में आये ये । उन्होंने लगभग बीस वर्षों तक सा 
भारत में go gn कर आये जाति को जगाया जिसके परिणामस्वरूप ap A 
चलकर भारत की स्वतन्त्रता की क्रान्ति हुयी और जो १६४७ में भारत की आजादी 


मिलने पर ही शा-त हुयी । 
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दयानन्द और वेद 


आर्यो के जीवन में वेदों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से. ही 
वेद ईस्वरीय ज्ञान के रूप में श्रद्धा व आदर की भावना से स्वीकार किए am रहे. 
हैं । परन्तु वेद-मन्त्र अत्यन्त गूढ़ एवं रहस्यमय हैं । इनकी एक विशिष्ट छन्द रचना 
है जो सनातन ज्ञान को अपने में छिपाये रहती है। वेद-मन्त्रों की इस गम्भीरता 
तथा विशिष्ट छन्द रचता के कारण साधारण तो क्या संस्कृत भाषा में पारंगत 
मस्तिष्क भी इनके रहस्यों को नहीं समझ पाता । इसी कारण प्राचीन काल से ही 
वेदों के भाष्य करने की पद्धति पायी जाती है। परम्परा के अनुसार रावण हमार रे 
सामने वेदों के सर्वप्रथम भाष्यकार. के रूप में आते. हैं, परन्तु इनका वेद-भाष्य पूणः 
रूप से geg véi Sa पश्चात्‌वर्ती भाष्यकारों में स्कन्द-स्वामी, उद्गीथ वररुचि 
भट्टभ सकर महिध्षर, उव्बट.ब सायण प्रसिद्ध भाष्यकार $ aee 
का भाष्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है । : भाष्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है । इन्होंने चारों वेदों का भाष्य किया है | सायण यण के ` 
भाष्य का प्रभावं उनके बाद के भाष्यकारों पर स्पष्ट देखने को मिलता है । परन्तु 
सायण के वेद-भाष्य में वेद की आत्मा व विचारधारा का सही-सही विकास नहीं 
हुआ | इनका भाष्यं कर्मकाण्डपरक है, ये वेद-मन्त्रों के कर्मकाण्डात्मक भाष्य की धुन 


"मे मन्त्रों के वास्तविक अर्थ व अभिप्राय-जो मूलरूप में सनातन ज्ञान-विज्ञान का 


परिचायक है--को हीं भूल जाते हैं ।! परिणामस्वरूप सायण का वेद-भाष्य एंक ऐसा . 
भाष्य है, जिसमें मन्त्रों के वास्तविक अभिप्राय को अत्यन्त संकुचिते बना विया गयाः 
है तथा जो वेद की महान्‌ प्रतिष्ठा को, उसके ज्ञान को एकदम बुद्धि विरुद्ध कर 
दता हं | z 

उन्नीसवीं शताब्दि में, सायण के भाष्य के आधार पर ही योरोपीय विद्वानों 
ने वेदों के विषय में एक नवीन विकासवादी मत का प्रतिपादन किया । इस मत के 
अनुसार वेद आर्य जाति की प्रारम्भिक अवस्था से विकास का वृत्तान्त $ । इन विद्वानों 
की व्याख्या प्रकृतिपरक है, जो कि सायण के भाष्य में प्राप्त होने वाले प्रकृतिवादी 
विचारों से ली गई है। ये लोग यद्यपि प्रतिभाशाली, साहसी और कल्पना की उड़ान 


१. “प्रत्यक्षेणानु मित्या_वा गस्तुपायो न विदयते । एतं मिदन्ति बेदेन तस्माद बेब वा यस्तूपायो च विद्यते । एतं विदन्ति बेदेन तस्माद्‌ वेदस्य 


बेद्ता “अतः कर्माणि वेदस्य बिषयः | तदवबोधः प्र योजनम्‌ ।* 


k (सायणाचार्य कृत काण्व संहिता भाष्य की उपक्रमणिका से) 
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में स्वच्छन्द थे परन्तु इनकी प्रतिभा व कल्पना-शक्ति वेद की गम्भीर पहेलियों को | 
सुलझाने में असमर्थ रही। इसका मुख्य कारण यह था कि वे वेद की भाषा, छन्द- / 
रचना व अमर काव्य को नहीं समझ सके । उन्होंने अपने भाष्यों में बेदों में वणित | 
रूपकों का ब्राह्मणों, उपनिषदों व पुराणों में प्राप्त गाथाओं व ऐतिहासिक तत्त्वों से | 
सम्बन्ध बताकर, वैदिक गाथाशास्त्र, बैदिक इतिहास व वैदिक सभ्यता का.नवीन ` 
Br. मत खड़ा किया, तथा भाषा-विज्ञान की पद्धति से इनका सम्बन्ध ग्रीक साहित्य से 
a बनाने की चेष्टा में तुलनात्मक गाथाशास्त्र एवं तुलनात्मक भाषा-विज्ञान का सूजन 
i किया । योरोपीथ विद्वानों के इस निष्कर्ष पर पहुचने में तीन मुख्य कारण थे--(१) | 
l उन्हें वैदिक परम्परा व साहित्य का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं था तथा उन्होंने प्राचीन | 
ऋषियों की def प्रणाली. को छोड़ दिया था, (२) सायण का भाष्य इनका 
मार्गदशेक था तथा (३) पश्चिमी विद्वानों को वेद से कोई सहानुभूति नहीं थी,* 
जिससे वे भारतीय विद्याओं क्रे बारे में वास्तविकता को जानने का प्रयास करते। 
वेदों के सम्बन्ध में उनके वास्तविक अभिप्राय को बताने वाले किसी मार्गदर्शक नियम ` 
“के अभाव में परिचिमी विद्वानों ने अपने वेदिक विचारधारा के निर्माण में अधिकतर 
अटकलबाजीं से काम लिया है। श्री अरविन्द का तो स्पष्ट कहना है वि्परिचमी | | 
Seat की वैदिक विचारधारा केवल मात्र कल्पना की रेत पर खड़ी है । 
gate वणित इन दोनों ही प्रयासों (पूर्वी व परिचिसी) का मूल्यांकन करने 
पर पता चलता है कि आचार्य सायण के अनुसार at वेद-केवल-कुमकाण्ड कीप. 
ऐसी पुस्तक है जिसके मन्त्रों में कोई पारस्परिक रंगति नहीं है। तथा योरोवियत | 
fazi के अनुसार वेद आर्य जाति की आदिम काल से उपनिषदों के प्रारम्भ तक की _ 


> 


मानसिक अवस्था का लेखा है, जिसे वैदिक कवियों ने छन्दबद्ध कर दिया है । इसमें. 


कहीं भी ऊंचे विचार नहीं हैं, बल्कि ये बर्बर, आदिम व असभ्य गडरियों के गीतमात्र | 
J e anana 
SU वेद के रचने करति की शक्ति की पुजा करते थे, उनके प्रकोपों से बचने ' व 
d. “वेद की प्राचीन धर्म पुस्तक उस पाण्डित्य के हाथ में आयी, जो परिश्रमी, विचार 
में साइसी अपनी कल्पना की उड़ान में प्रतिभाशाली, अपने निजी प्रकाशों के अनुसार सच्चे 
परन्तु फिर भी प्राचीन रहस्यवादी कवियों की प्रणाली को समझने के अयोग्य था। क्योंकि वह 
उस प्राचीन संस्थान के साथ किसी प्रकार की भी सहानुभूति न रखता था, बेदिक अलंकारों और 
.रूपकों के अन्दर छिपे हुये विचारों को समझने के लिये, अपने बौद्धिक व आत्मिक वातावरण में 
उसके पास कोई मूल सूत्र नहीं था” वेद रहस्य, भा० १, To ३० Ho श्री अरविन्द । भनुवादक 
अभय' १६४८ | : 
२. FT रहस्य, भाग १ To ३१, श्री अरविन्द : अन्‌ वादक “अभय १६४८ | 
3. “बेद के विषय में आधुनिक सिद्धान्त इस विचार से प्रारम्भ होता है, जिसके लिये 
सायण उत्तरदायी है, कि, वेद एक ऐसे आदिम 'जंगली और अत्यधिक बर्वर समाज की ag p 
संहिता है जिसके df a धामिक विचार अस स्क्ृृत थे, जिसकी सामाजिक _ रचना असभ्य था 
भर अपने चारों ओर के जगत्‌ के विषय में जिनका दृष्टिकोण बिल्कुल वच्चों का था d वी 
Jo ३१। Dre ; 


IN EE 
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दयानन्द और वेद २९ 


2 लिये यज्ञ किया करते थे, वैदिक ऋषि मूर्ख परन्तु श्रद्धालु उपासक थे।१ बेद 
शाथाशास्त हैं? और दार्शनिक विचार, ये तो बाद में उपनिषदों में उत्पन्न हुए । इनके 
THUY Sei में एकेशबरवाद नहों बल्कि बहुदेवतावाद है बेदों में मांसभक्षण है, 


सुरा ह्वै 
स्वामी दयानन्द के काल तक्र बंदा के सम्बन्ध में इन सभी भारतीय, ब. 


श्चात्य विचारधाराओं का समुचित विकास हो चुका था | दयानन्द ने देखा कि इन _ 
दोनों ही मतों से नेद के ye रहस्यों के प्रकाश में आने के स्थान पर उनके भ्रान्त 
अर्थो का प्रचार किया जा रहा है । जिसके परिणामस्वरूप वेदिक दर्शन व संस्कृति 
कलंकित हो रही है । इसकी प्रतिक्रियास्वरूप स्वामी दयानन्द ने उन्नीसवीं शताब्दी .. .- 
में (स्वामी दयानन्द. मैक्समूलर के समकालीन थे) वेद के विषय में एक तीसरी 
महान्‌ विचारधारा का सृजन किया । उनका वेद सम्बन्धी मत इन दोनों ही, सायण 
द्वारा प्रचलित भारतीयं एवं पाश्चात्य विचारधाराओं से एकदम भिन्न था । वे वेद को... 
न तो केवल वेदिक कर्मकाण्ड की पुस्तक मानते थे और न आदिम वर्वर आर्य जाति 


खया के अन्तःकरणों में मानवजाति के ज्ञान व कल्याण के लिये किया था तथा किया था तथा (२) 
सनातन सवज्ञ परमात्मा का ज्ञान होने से वेद में सारा ज्ञान-विज्ञान-बीज रूप में 
वर्तमान हे, इसी से वेद स्वतः प्रमाण हैं । उनकी यह मान्यतायें उनके बैदिक साहित्य - 
के गम्भीर अध्ययन पर आधारित हैं |. 

वेद के ईश्वरीय ज्ञान में प्रमाण 

वेद ईश्वरीय ज्ञान है, दथानन्द की इस मान्यता का विवेचन हमें दो प्रकार से a 
करना है, प्रथम तो बैदिक साहित्य--ब्राह्मण, उपनिषद्‌ व _दर्शग-ग्रन्थों में प्राप्त ` 
प्रमाणी के आधार पर तथा दूसरे तर्क के आधार पर | 

(अ) वेदिक साहित्य के प्रभाण--जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्‍न है, सारा 
का सारा वेदिक साहित्य दयानन्द के इस मत की पुष्टि करता! कि वेद सनातन * 
सत्य को अपने अन्दर छिपाये हैं तथा ईइवर ने इनका प्रकाश सृष्टि. के प्रारम्भ में e 
ऋषियों के शुद्ध अन्त:करणों में fea था । शतपथ ब्राह्मण कहता है कि ऋग्वेद का G&P) 


LL “This was the final outcome of religious thought..:...ending with a 
belief in one great power, unknown rather the unseen God, worshipped though 
ignorantly worshipped through many years by the poets of vedic age.” 


(The Vedanta Philosophy, p. 22, by Max Muller third reprint, Calcutta) 

2. See ‘Vedic Mythology’ by A. A. Macdonell i 

Ze यदा RI RE सूयस्सामबेदः (se अजायन्तारनेः ऋग्नेदी नायो्भेजुनेदः सुयरिसामनेदः।' श Fo Cm 
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२० दयानन्द-दर्श न 


by स e E Ee ENAS ननम इसके साथ ही हमारे सामने एक अन्य दुविधा पैदा हो जाती है कि 
वेदों में मन्त्रों के साथ-साथ उस मन्त्र के द्रष्टा ऋषियों के नाम संयुक्त पाये जाते हैं 
इससे भी वेदों को मनुष्यक्ृत मानने बालों को न्ति हो गई है। उनका कहना है 
| छिदो के हर मंत्र के साथ उसके निर्माता ऋषि का नाम सुक्त है इसे ये 
KW मनुष्यक्ृत हैं। — 

e इसके उत्तर में स्वामी दयानन्द हमारे सामने यह विचार रखते हैं कि मंत्रों के 
E उस बेर के रह जिन ऋषियों के नाम आते हैं वे मंत्र-निर्माता नहीं ATH मंत्र-द्रष्टा थे । ¦ HA- 


ज्जा से स्वामी दयानन्द का तात्पर्य उस ऋषि से है, जिसने उस मंत्र के र्नस्य को 
साक्षात्‌ किया है, अर्थात्‌ जो मंत्र के अर्थ का प्रकाशक है। मूल वेद के देखने से 
पता चलता है कि वेदों में मंत्रों के साथे ऋषियों के नाम संयुक्त हैं । किसी-किसी 
वेद-मंत्र के साथ तो_सौ-सो ऋषियों के नाम संयुक्त हैं तथा अनेक बेद-मंत्र तो ऐसे 
भी हैं जो वेदों में अनेक स्थानों पर erg गये हैं, साथ ही मिग 


Kee 
सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता हैं कि क्या एक ही मंत्र का अनेक ऋषियों वास 
भिन्न-भिन्न काल में निर्माण हुआ होगा ओर हमारे विचार से इस प्रकार की यह 
कल्पना वेद बुद्धि व साधारण बुद्धि दोनों के ही विपरीत है। इस समस्या का हल 


ऋषियों को मंत्रों के अर्थ प्रकाशक मानने पर ही हो सकता है जैसा की निरुक्त भी 
£2 


/ कहता है “साक्षात्कृत धर्माण ऋषियो aya: (| धर्माण ऋषियो aya: (fao १-१९) | आधुनिक युग के 
महान्‌ वेद-विचारक श्री अरविन्द और श्री धर्मदेव विद्यामार्तण्ड दोनों ही इस विषय 
पर स्वामी दयानन्द से सहमत हैं । 


pee fe le SS ME 
GD १. A agai विदधाति पूर्व यो व वेदांश्च प्रहिणोति तस्म इवेताइनेतरोपनिषद्‌ ६१5 
'अग्निवाय रविभ्यस्तु त्रयं ACH सनातनम्‌ | दुदोह यज्ञासद्धरर्थम्‌ ग्यजुसामलक्षणम्‌ le 

~ स्मृति, १-२३। 


` तद्वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ ।' वैशेषिक सूत्र १-१-३ ॥ 
e एप पुर्वेधामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ ।' योग-स,त् १-९६ | 
'शास्त्रयोनित्वात्‌ ।' वे० Zo १-१-३ | 
“निजशबतय्‌ भिव्यकतेः स्वतः प्रामाण्यम्‌ l सां० ge ५-५१ | 
२. 'बे (ऋषिगण) तो मन्त्रों के अर्थ प्रकाशक थे! । सत्या्ंप्रकाश, To २०% दयानन्दकृत | 
(सावंदेशिक प्रेस स स्करण.द्वितीय बार २०११ ) 


at और एक अपौरुषेय ज्ञान का ।' वेंदरहस्य, gie WTI, श्री अरविन्द ॥ o 


> 
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स्थलों में उनके ऋषि भी भिन्न-भिन्न हैं। ऐसी स्थिति में वैदिक विकासवादी कल्पना , 


३. ऋषि सक्त का वैयक्तिक रूप से निर्माता नहीं था, वह तो द्रष्टा था एक सनातन सत्य 


Come bi OM 


प्रमाण वन्य जन्तुओं द्वारा पाले जाने वाले बालक, हैं, जो थदा-कदा शिकारियों को 


cam 
दयानन्द'और वेद £4 ६५ C २१ 
D Le 
{ x ( 
(ब) दूसरे यदि हम तकं से (शी देखें तो बीज- 


रूप ज्ञान की परम आवश्यकता है ।४ R 
ज्ञान न होकर आर्यो के ्रोद्धिक बि Ekin Wine जो anaa सदिं में 
आप्त किया था | वे किसी भी प्रकार के सनातेनेःज्ञने- Zeg हैं । महषि दयानन्द 
विक्रासवादियों के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं हैं। उनका तकं है कि बिना बीज के 
जिस प्रकार कोई अंकुर पैदा नहीं होता, उसी प्रकार बिना बीजरूप ज्ञान के ज्ञान का 
विकास भी नहीं हो सकता | उदाहरण के लिए यदि किसी नवजात बालक को कि के लिए afa किसी नवजात बालक को किसी _ 
निर्जेन स्थान में इस प्रकार रखा जाय कि उससे किसी भी प्रकार का भाषण आदि 
न Prat जाये, भोजनादि की व्यवस्था भी इस प्रकार हो कि कोई पुरुष उसके किचित्‌ 
भी सम्पर्क में न आये। तब क्या वह किसी प्रकार का ज्ञान स्वमेव उत्पन्न कर सकता 
Su हमारे विचार से ऐसी अवस्था में ज्ञान की उत्पत्ति असम्भव है । इसका स्पष्ट 


मिल जाते हैं ।* दूसरा उदाहरण हमारे सामने अफ्रीका महाद्वीप का है, जिस समय 
योरोपीय जातियें अफीका के गहन जंगलों में पहुंची, वहां उन्हें अनेक बन्य जातियों 
से साक्षात्‌ हुआ जिनका व्यवहार पशुतुल्य था। परन्तु गोरी जातियों के सम्पर्क में 
यही जातिथें कुछ ही वर्षो में सभ्य जातियों की श्रेणी में आ गयीं । मदि विकासवादियों 
का सिद्धान्त सही होता तो विकास के सिद्धांत के अनुसार इनमें भी ज्ञान-विज्ञान का 
विकास स्वतः ही होना चाहिये था । परन्तु ऐसी बात नहीं है । योरोपीय जातियों से 
ज्ञान प्राप्त कर अक्रीकियों ने उसका विकास किया है। वेद के विषय में स्वामी 
दयानन्द का भी यही कथन है कि जैसे बड़े वन में मनुष्यों को बिना उपदेश के यथार्थ 


ज्ञान नहीं होता किन्तु पशुओं की नाई उनकी प्रवृत्ति देखने में आती है वैसी at 
स्थिति वेद के उपदेश के बिना सब मनुष्य जाति की होती'।२ उपरोक्त विवेचन से 
पता चलता है कि मनुष्य जाति के बीजरूप ज्ञान के लिये किसी ईश्वरीय ज्ञान की 
नितांत आवश्यकता हैं lp 


ax में 
वेदों में ज्ञान विज्ञान 

स्वामी दयानन्द का वेद के सम्बन्ध में दूसरा दावा यह है कि वेदों में समस्त 
ज्ञान-विज्ञान है । इस विषय में दयानन्द का कहना है कि प्रथम तो gaT का ज्ञान 
होते से वेद अपने आप में पुणं हैं । दूसरे ईश्वर ने यह ज्ञान मनुष्यों के ज्ञान ब कल्याण 
के लिये दिया अतः इनमें मनुष्योपयोगी समस्त ज्ञान होना ही चाहिये | 


१. 'दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २, de २७३, शताब्दी संस्करण | 

२. इस प्रकार एक भेये द्वारा पालित बालक रामू का,उदाहरण हमारे सामने है। उस 
बालक ते बहुत प्रयत्न करने पर भी अपना पशु, व्यवहार नहीं छोड़ा | 

३. दयानन्द ग्रन्थमाला, TO २७३, शताब्दि स॒ स्करण ERR 


Hin d 


EA 
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y | F 
$ वेदों का विषय--दयानन्द ने बेद में निहित ज्ञान को मुख्य रूप से चार 7 
; विषयों में बांटा है--एक विज्ञान अर्थात सब पदार्थों को यथार्थ रूप से जानना, za 
; कम, तीसरा उपासना तथा चौथा ज्ञान ।१ Res 
d विज्ञान (Transcendental knowledge)—faata से दयानन्द का तात्पर्य शान O oa 
} की उस प्रणाली से है, जिसमें ज्ञान, कर्म व उपासना इन तीनों के समुचित उपयोग से ।' £ 
l: | परमेश्वर से लेकर तृष्णपर्यन्त समस्त पदार्थों का साक्षात्‌ बोध होता हो, तथा मानव ' 
' _ जातिके अभ्युदय व निःश्रेयस की प्राप्ति में उनका यथावत्‌ उपयोग होता हो । इस प्रकार 


4 
` 
i 


विज्ञान वेदों का मुख्य विषय है| स्वामी दयानन्द विज्ञान के भी दो रूप मानते हैं (१) 

- ईश्वर का यथावत्‌ ज्ञान एवं उसकी आज्ञाओं का पालन तथा (२) पदार्थ-विद्या का 
ज्ञान अर्थात्‌ पदार्थों के गुणों व उपवोग को जानना । इन दोनों में दयानन्द ईशवर-विपय 
को ही वेदीं का मुख्य प्रतिपाद्य विषय बताते Zu 

कर्मकर्म में वे कर्मकाण्ड को लेते हैं, जिससे जीवन में परमार्थ व लोक 
' व्यवहार की सिद्धि होती है । कर्मकाण्ड से स्वामी जी का तात्पर्य केवल यज्ञ-याग से 
ही नहीं वरू बे उसमें जीवन की समस्त क्रियाओं को सम्मिलित कर लेते हैं 
उपासना-_अर्थात्‌ परमेश्वर की प्राप्ति के उपाय करना | 
ज्ञान-जज्ञान का अर्थ है कि 'प्रथ्वी और तृण से लेकर प्रकृति पर्यन्त पदार्थो के , 
गुणों के ज्ञान से ठीक-ठीक कारय,सिद्ध करना” ।* इसे हम आधुनिक विज्ञान के अर्थ | 
में ले सकते हैं । वेद की भाषा में विज्ञात अर्थात्‌ विशेष ज्ञान ईश्वर, आत्मा आदि 
के ज्ञान को कहते हैं जबकि ज्ञान, प्राकृतिक at ( हते हैं जबकि ज्ञान जबकि ज्ञान, प्राकृतिक विज्ञानो (Natural sciences) 


के अर्थो में आता है । 
वेदों में Gara ag (Natural Sciences) हैं या नहीं ag विषय गम्भीर `` 


अनुसंधान का है । अभी तक वेदों में से वेज्ञानिक तथ्यों की खोज का किसी भी संस्था | 
द्वारा कोई नियमपूर्वक एवं गम्भीर प्रयास नहीं किया गया है | अतः वेदों में साईन्स | 
को सिद्ध करने के लिये कोई ठोस प्रमाण तो हमारे सम्मुख नहीं हैं तथापि दयानन्द ने अपनी 
पुस्तक ऋरवेदादिभाष्यभूमिका में वेदिक मेंत्रों-में-से विद्युत, तार-विद्या, खगोल विद्या, 
भूगोल एवं गणित आदि का प्रतिपादन किया है। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में 
योरोष में भी इनमें से अनेक विद्याओं का विकास नहीं हुआ था और बेतार तथा 
विमान-विद्या का तो प्रारम्भ भी न हुआ था । ऐसी अवस्था में स्वामी जी का वेदों 
से विप्रान आदि विद्याओं का प्रतिपादन करना इस बात का स्पष्ट संकेत करता है 
कि वेदों में पदार्थ Dar (Natural Sciences) बीजरूप में अवश्य हैं परन्तु उनको 
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१. दय!\नन्द ग्रन्थमाला, भाग २ Go ३१० | 
२. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २प० ३१० I 
३. 'तत्न द्वितीयों विषय: कर्मकाण्डाख्यः, स सवः क्रियामयोस्ति' । वही प० ३१४ | 
४. Jo RYU 
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विकसित करने के लिये गम्भीर प्रयासों की आवश्यकता है |! adem gu के महान्‌ 
योगी व fag श्री अरविन्द तो दयानन्द के इस दावे को हलका बताते हैं तथा 
दयानन्द से भी एक हाथ आगे बढ़कर कहते हैं fa मैं तो यहां तक कहूंगा कि वेदों 


~ ` 


में कुछ वैज्ञानिक सत्य तो ऐसे भी हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान जानता तक नहीं ।* 
यहां श्री अरविन्द का संकेत मनोविज्ञान आदि से है। वैदिक मनोविज्ञान वास्तव में 
अपने आप में अद्भुत है तथा भविष्य में विकसित योग-विद्या का बीजरूप हैँ । 

पदार्थं विद्याओं (Natural Sciences) के अतिरिक्त वेद में नीति-धर्म,__राज- 
धर्म, समाज-धर्म, योग आदि अनेक Pera पायी जाती हैँ । 
_ इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वेद में समस्त ज्ञान-विज्ञान बीजरूप 
में उपस्थित है तथा बाद में वैदिक ग्रन्थों में ऋषियों ने उसी का विकास किया है। 

दयानन्द के इस महान्‌ वैदिक प्रयास का फल निकला कि वेद, .जो अब तक 
सायण के हाथ में केवल कर्मकाण्ड की पुस्तक थी तथा परिचभी विद्वानों के अनुसार 
प्रकृतिवादी' ग्रन्थमात्र थे, जिनमें केवल प्रकृति की शक्तियों की पुजा है, अब एक अध्यात्म 
तथा ईश्वरीय ज्ञान की पुरतक हो जाती है। इसमें एक बैज्ञानिक एवं नैतिक धर्म है, 
जो मनुष्यमात्र के लिये है gar जिसमें मनुष्य ar आध्यात्मिक ब साँसारिक उन्नति 
का सही-सही मागं बताया गया È | 

दयानन्द की वेद-भाष्य प्रणाली 

ब्राह्मण व उप्रनिपदों में वेदों के रहस्यों का व्याख्यान पाया जाता है। यह 
सबसे पहले ग्रन्थ थे, जिनमें ऋषियों ने बैदिक मंत्रों में प्राप्त सूत्रों के आधार पर 
खोजें की । इनमें ब्राह्मण ग्रंथों ने वैदिक कर्म-काण्ड सम्बन्धी सूक्ष्म विधियों की रक्षा 
को और ओऔपनिषदिक ऋषियों ने वेदों के सूक्ष्म ब गम्भीर आध्यात्मिक ज्ञान को, जो 
वेद का मुख्य विषय है, प्रकाश में लाने का प्रयत्नः किया । ब्राह्माण ग्रंथों में वैदिक 
कर्मकाण्ड की सूक्ष्म विधि को बताने के साथ-साथ उसकी आध्यात्मिक व्याख्या» करने 
का प्रयास भी क्रिया गया है । वेद के मंत्र प्रतीकात्मक, आलंकारिक व छन्दवद्ध हूँ । इन 
ग्रंथों में वेद के प्रतीकवाद व आलंकारिक भाषा को खोलने का प्रयत्न किया गया है 
परन्तु इनकी गति मुख्य रूप से कर्मकाण्ड तक ही सीमित है । दूसरी ओर उपनिषदों 
में ब्रह्म-ज्ञान को अपना विषय बनाया है। उन्होंने वेद-मंत्रों में प्राप्त ब्रह्म को अपनी 
आध्यात्मिक अनुभूति अर्थात्‌ ध्यान-समाघि द्वारा. पुनरुज्जीवित किया तथा मोक्ष-प्राप्ति 
के लिये ब्रह्म-ज्ञान की महत्ता पर बल दिया । औपनिषद्रिक्र ऋषियों के लिये बेद के 
मंत्र उनके विचार और दर्शन के लिये बीजरूप थे । 


१. इस विषय को मैं अपनी दूसरी पुस्तक, वे दों के दर्शन' में अधिक विषद्‌ रूप से उठाऊ'गा। 
2. “J will even add my own conviction that the Veda centains other 
truth of science the modern world does not at all possess, and in that case 
ie has rather understated the depth and range of the Vedic wisdom.” 
Sri Aurbindo; Bankim Tilak Dayananda, p. 37, 3rd Ed. 
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२४ दयाजन्द-दशन | 


इन ग्रंथों में वैदिक शब्दों के स्वरूप को ठीक-ठीक जानने के लिये तथा उनके 
अर्थो को वेद की भावना के अनुकूल समझने के लिये एक विशेष विधि का सहारा 


लिया गया हैं। इस विधि के अनुसार शब्दों के धात्वर्थो की और अधिक ध्यान दिया | 


जाता है । वैदिक शब्द, जैसे कि वह मंत्रों में प्रयुक्त हुये हैं, अनेकार्थवाची हें । इनके 
अर्थ विषय के संदर्भ के अनुसार बदलते रहते हैँ । अतः वेद के शब्दों के sët 
सही अर्थो को जानने के लिये हमें शब्द की मूल धातु तक जाना पड़ता gl जस यज्ञ 


| 


शब्द है, इसका साधारण अर्थ है एक विशेष धार्मिक कृत्य को पूर्ण करने के लिय 


अग्नि प्रज्वलित करना और उसमें आहुती डालना । TET इसके धात्वर्थं को देख तो 
सब प्रकार के श्रेष्ठतम कर्मो को यज्ञ कहा जा सकता है जैसा कि शतपथ ब्राह्मण 


कहता है 'यज्ञो वे श्रष्ठतम्‌ कर्म! (Ro ब्रा० १-७-१-५) । यज्‌ धातु के अथ हँ AGT 


संगतिकरण व दान। त्तैत्तिरिय ब्राह्मण में समस्त भुवनों को यज्ञ का नाम दिया गया 
a ~ a षि का Ns 

है, 'यज्ञो वे भुवनम्‌' (Go Ato ३-३-७-५) | इससे वक्ता AIT F तात्पय॑ यह प्रतीत 

होता है कि समस्त ब्रह्माण्ड परमात्मा हारा रचा हुआ होने से बृहद यज्ञ TI इस 


प्रकार ब्राह्मण व उपनिषद्‌ ग्रन्थ इस बात का निर्देश करते हैं कि वेद के अर्था को 


xs 


जानने के लिये भाषा के रूढ़िगत स्वरूप से कोई सहायता नहीं मिल सकती । वेद की 


प्रतीकात्मकता को समझने के लिये उसके रूपकों को खोलने के लिये, वेद ,के शब्दों 
का यौगिक अर्थ लेन। चाहिये, जो शब्द का सम्बन्ध सीधे उसकी मूल धातु से कराता 
है। निएक्त वेद के शब्दों का ठीक इसी प्रकार अर्थ करता है। जैसे देव शब्द को ही 


लीजिये । निरुक्त कहता है, “देवो दानाद्वा AIA चोतनाद्वा य, स्थानो भवतीतिवा | 


५) अर्था देने धर करने से देब 
यो देव: सा देवता' । (fro ७-१५) अर्थात दान से देव है, प्रकाश 


~ SSeS = EX पदार्थ 
से देव है थान में स्थित होने से देव है । इसमें हर वह 
है, उपदेश करने से देव हैं तथा युस्थान हे है 


जिसमें उपरोक्त कोई भी गुण है देव की कोटि में आ जाता है, फिर वह जई होया | 


चेतन | 


a a 
wala दयानन्द ने वेद-भाष्य की इसी प्राचीन नैरुक्तिक प्रणाली G गो अपनाया | 
bis 


वे वेद के शब्दों को यौगिक मानते हैं रुढ़ि नहीं । योगिक शब्द वह होते हैं जो कि आपने 


रे ते हैं। लेकिन जब शब्द बस्तु यां 
अर्थ-निर्णय के लिए अपनी धातु पर निर्भर करते हूँ । लेकिन जब शः किसी ei A 
परम्परागत अर्थ से सीमित हो जाते हैं वह रुढ़ कहलाते हैं । AT .वृक शब्द है, a 


में तरन्त णहा 
रूढि aa है भेड़िया, और जब भी वूक बोला जाता है हमें तुरन्त भेड़िया का स्मरण | 
जाता है। परन्तु वूक का धात्वर्थं है चीर फाड़ देने वाला अर्थात्‌ विदारक । भेड़ 
विदारक प्रकृति का पशु होने से इस अर्थ में आ जाता है, परन्तु यहां पर वृ 


` mr 3 x re के faa i 
से ada भेड़िया ही अभिप्रेत नहीं हैं। हम ढक का प्रयोग हर उस जीवधारी | 


ES y. कन्तु a Ge 
१. 'इस बेद भाष्य में अप्रमाण लेख कुछ भी नहीं किया जाता है, किर हल ब्रह्मा 


3 e e 
cara पर्यन्त ऋषि और af हुए हैं उनकी जो व्याख्या रीति है उससे मुक्त ही यह व 
बनाया जाएगा ।' (दयानन्द ग्रन्थमाला भा० २ Jo २६१) 
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दयानन्द और वेद ` 
कर सकते हैं जो विदारक प्रकृति का हो । वेद में शब्दों का प्रयोग इसी रूप में किया 
गया है और दयानन्द इसमें ठीक हैं । उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वेद के सम्बन्ध में - 
की जाने वाली मूल त्रुटि को पहिचान लिया और सिंहनाद किया कि वेद के वास्तविक 
अर्थो को जानने के लिये प्राचीन ऋषि मुनियों के मार्ग पर चलो, जिसके आधार पर 
प्राचीन ऋषियों ने वेद में आध्यात्मिक व वैज्ञानिक सत्यों की खोजें की थीं | दयानन्द 
की भाष्य-प्रणाली के औचित्यको महानु योगी अरविन्द ने भली-भांति समझकर घोषणा 
की कि 'दयानन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य का मूल सूत्र हमें पकड़ा 
दिया er) 

वेद के शब्द रहस्यों से भरपूर हैं, जिनको दिव्य ज्ञान के आंदि Ter ने रुपकों 
व अलंकारों में बांध कर अमर कर दिया है। ये एक ऐस्ले दिव्य ज्ञान की ओर संकेत 
करते हैं जो स्वरूप में आध्यात्मिक है तथा जिसको भाषा की साधारण पद्धति समझने 
Hadar असफल है। और प्राचीन ऋषियों की नैरुक्तिक पद्धति को अपनाते ही बेद के 
मंत्र, एक सुपात्र विद्वान के लिये रहस्यों को ढकतें वाले अपने किवाड़ खोल देते हैं । 
फिर तो सारे ही वेद-मंत्रों में एक नियमवंद्ध ज्ञाने का बोध हो जाता.है और तब वेद 
एक दिव्य-ज्ञान की पुस्तक हो जाती & जिसमें एक उच्चकोटि का दर्शन भी मिलता 
है । पश्चिमी विद्वानों के अनुसार अभी तक वेदों में किसी भी प्रकार के बौद्धिक-दर्शन 
का अभाव पाया जाता रहा है। परन्तु महष दयानन्द के महान्‌ प्रयास से वेदों का 
एक बौद्धिक दर्शन हमारे सन्मुख आता है। यह दशंन एक ऐसा दर्शन है जो उप- 
fagat व वैदिक पडू-दर्शंनों का मूल खोत है तथा जिसके आधार पर हम वेद व उप- 
निपदों में तथा वैदिक षड़.-दशंनों में आपस में समन्वय स्थापित कर सकते हैं ' 

A दर्थनिन्द वेदों में एक यथार्थवादी दर्शन का प्रतिपादन करते हैँ । इसको हम 
daag कहेंगे । Aram के अन्तर्गत दयानन्द AG जीव व Hei तोन सतता के के अन्तर्गत दयानन्द ay, जीव व gëlt तीन सत्ताओं को 
अन'दि मानते हैं । दयानन्द के अनुसार वेद का मुख्य विषय ईश्वर है। परन्तु वेदों में 
वे बहुदवतावाद अथवा बहुएंख्वरवाद को नहीं मानते । दयानन्द वेदों में एकेश्वरवाद 
को मानते हैं । वेदों का. एकेश्वरवाद ही औपनिषदिक ऋषियों का ब्रह्मवाद है । वेद 
से fax जीव व प्रकृति, कर्म व कर्मफल, पुनजंन्म और मानव की सबसे बड़ी 
समस्या परम निःश्रेयस के प्राप्ति सम्बन्धी विचार deren से सुरक्षित पाये जाते हैं ॥ 
कुछ विद्वानों का मत है कि वेद में परा विद्या नहीं है वरन्‌ इनमें अपरा विद्या याई 
जाती है। परन्तु दयानन्द की घोषणा है कि वेदों में परा ओर अपरा दोनों विद्यायें 
हैं,' तथा वेदों का परम तात्पर्य सर्वेशक्तिमान परमात्मा का बोध कराना है इससे 
बह परा विद्या प्रधान हैँ । ` 

१: बेद रहस्य, भा० १ To ४३, श्री अरविन्द । 


२. दयातन्द ग्रंथमाला, भाग-२, Fo ३११॥ 
३. ran: परमोऽ्ो वेदानां ब्रह्मं वास्ति ।' दयानन्द ग्रंथमाला, भाग-२ To ३१२। 
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दयानन्द दर्शन 


बहुदेवतावाद-ही नो थियिज्म--एकेश्व रवाद 
ध्य युग से ही वेदों के विषय में यह धारणा चली आ रही है कि इनमें 
अनेक देवताओं की पूजा है, इससे ये बहुदेवतावादी ग्रन्थ हैं। पश्चिमी संस्कृतज्ञों ने 
इस विचारधारा का बहुत प्रचार किया । इसके विपरीत महषि दयानन्द वेद में 
एकेश्वरवाद को मानते हैँ | आपका मत है कि चारों वेद एक ही ब्रह्म को सर्वोच्च मानते 
हैं और उसी की उपासना का आदेश करते हैं एवं वेद॑ में ब्रह्म के अतिरिक्त किसी 
अन्य देवता की उपासना का विधान कहीं भी नहीं है ।* 


वेदों में सवत्र ही एक परमात्मा को देवानाम्‌ देवः तथा सृष्टि का अध्यक्ष 
आदि विशेषणों से पुकारा गया है। दयानन्द का कहना है कि वायु, सुर्यं, sar आदि 
प्राकृतिक देव तथा वरुण, रुद्र इत्यादि आध्यात्मिक देव जो वेदों में आते हैं, 
पृथक्‌-पृथक्‌ मनुष्य शरीरधारी या _ अन्य किसी प्रकार के शरीरधारी देव नहीं बल्कि 
व्यवहार के देव हैं। व्यावहारिक देव से दयानन्द का तात्पर्य है कि ये प्रकृति की 
शक्तियां हैं, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं या आध्यात्मिक क्षेत्र की कुछ 
दिव्य शक्तियां हैं जिनसे जीवन की आध्यात्मिकता का सम्बन्ध है । लेकिन किसी भी 
स्थिति में यह शक्तियां उपासना का विषय नहीं हैं। उपासना का विषय केवल एक 
ब्रह्म gi 

वेद में बहुदेत्रतावाद है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम 
वेद-भाष्य की कौनसी शेली को ठीक समझते हैं अर्थात्‌ प्राचीन नैरुक्तिक पद्धति को 
अथवा सायण की कर्मकाण्डात्मक या पश्चिमी विद्वानों की नद-निमित प्रकृतिवादी 
पद्धति ert इसका हम पहिले ही विवेचन कर चुके हैं कि वेद के सम्बन्ध में, यदि 


- हमें सत्य को जानना है तब प्राचीन नेरुक्तिक पद्धति को ही अपनाना- पड़ेगा | 


योरोपीय विद्वानों ने अपनी पद्धति के अनुसार देव शाब्द के ईइवर (God) अर्थ 
ग्रहण किये gl देव को ईश्वर समझकर मंक्डोनल साहब. ने अपने ग्रन्थों में एक 


अद्भुत देवनगर वना रक्खा है, कि सूर्य देवता का रथ सात घोड़े खीचते हैं, उषा 


देवी कभी सूर्थ की पत्ती और कभी माता बन जाती है, इनके मत से उषा हर देवता 


की प्रणयदायिनी भी Su इन विद्वानों ने वैदिक देवताओं को ग्रीक गाथा-शास्त्र के 


१. (प्रश्न) 'वेद में ईश्वर अनेक हैं इस वात को तुम मानते हो या नहीं' ? 
(उत्तर-स्वामी दयानन्द) “नहीं मानते क्मोंकि चारों वेदों में ऐसा कहीं नहीं लिखा 
जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किन्तु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है।' (सत्यार्थ प्रकाश, de १७४) 
२. 'जो दूसरे में ईश्वर बुद्धि करके उपासना करता है बह कुछ भी नहीं जानता ।' 
(द० Ho मा०, भाग-२, ge ३४३।. 
3. See ‘A Vedic Reader for Students.‘ ; 
P. 92, By A.A. Macdonell; Reprint I094. 
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दयानन्द और बेद २७ 


अपेलो आदि देवताओं से मिलाकर बैदिक गाथा-शास्त्र को मजबूत बनाने की चेष्टा 
की है भोर इस प्रकार एक नये तुलनात्मक गाथाशास्त्र का सृजन किया है। ; 

Zonge? महोदय ने वेदों में एक दूसरे ही प्रकार के देवतावाद का प्रति- 
पादन किया है । उनके विचार में वेदों में_तेतीस देवताओं की उपासना कही गई है 
और एक स्थल पर तो ऋषि ने ३३३९ देवता गिनाये हैं । परन्तु फिर भी वे इसे 
बहुदेवतावाद की संज्ञा नहीं देते । क्योंकि वेदों का वहुदेवतावाद ग्रीक व रोमन 
बहुदेवतावाद से मेल नहीं खाता । ग्रीस व रोम में बहुदेवतावाद का अर्थ हैं एक 
परमदेव के शासनान्तर्गंत अनेक छोटे-बड़े देवताओं का रहना । उनके विचार से बैदिक 
देवतावाद इससे इसी प्रकार भिन्न है जैसे ग्रामों में सम्मिलित प्रजातन्त्र से राजा का 
एकतन्त्रवाद | उनका आगे कहना है कि वैदिक ऋषि प्रत्येक देवता को परमदेव 
मानकर पुजते थे, फिर चाहे वह कितना छोटा भी क्यों न हो। इम वैदिक देवतावाद 
को मंक्समूलर ने एक नया नाम दिया और वह है कैयेनोथियिज्म अर्थात्‌ एक देवता 
के बाद दूसरे की उपासना अथवा हीनोथियिज्म अर्थात्‌ पृथक-पृथक देवताओं की 
पूजा i? ; 

दथानन्द के विचार में वेदों में बहुदेवतावाद या हीनोथियिज्म इन दोनों में से 
एक भी नहीं है | दयानन्द इन दोनों मतों में एक मौलिक भूल की ओर हमारा ध्यान 
आकर्षित करते हैं। चारों बेदों में देव शब्द अनेक मंत्रों में आया हैं और प्राय: विद्वानों 
ने इसके अर्थ deat के रूप में किये हैं, जिससे वेद के वास्तविक अभिप्राय को समझने 
में कठिनाई हो गई है, क्योंकि देव.से ईश्वर को ग्रहण करने पर उसे उपासनीय बना 
दिया गया है, जबकि वेदों में सर्दव”ही देव उपासनीय नहीं हैं और विशेष रूप से जब 
तक कि इससे परमदेव परमात्मा का तात्पर्यं न हो । स्वामी दयानन्द का विचार है 
कि देवता शब्द से ईश्वर का अर्थ लेना वेद के सम्बन्ध में एक भारी भूल है ।२ स्वामी 
जी यहां पूर्णरूप से निरुक्त के अनुसार हैं | निरुक्त के अनुसार देव शब्द के अर्थ ईइवर 
नहीं होते वरन्‌ निरुक्त कहता है “देवों दानाद्वा दीपनाद्वा द्युस्थानोभवतीति वा” रे 
अर्थात्‌ दान देने से देव हैं, प्रकाश करने से देव हैं, उपदेश व पालनादि करने से 


NR svar Ms EE 


I. ‘It was necessary, therefore, for the purpose of accurate reasoning to 
have a name different from polytheism, to signify this worship of single gods, 
each occupying for a time a supreme position, and I propose for it the name 
of Kathenotheism that is a worship of one God after another or of Henotheism, 
the worship of single God.’ 


—F. Max Muller. India what can It teach us ? P. ë-u7. (gen. 
२. “यह उनकी (बेदज्ञों की) भारी भूल है जो देवता शब्द से ईएबर का ग्रहण-करते 
हैं ।' सत्याभ प्रकाश, प्‌ १७५ । ; 


३. निरुक्त, ७-१५ । 


RS SE दयानन्द दर्शन 


(माता-पिता) देव हैं, द्ुस्थान अर्थात्‌ सूर्यादि लोकों का भी जो प्रकाशक है, वह देव / 
है । निरुक्त की इस व्याख्या के अनुसार हर उस पदार्थ को देव माना जा सकता है | 
जिसमें उपरोक्त बताये गुणों में से एक भी हो । इस रूप में सूर्यादि पदार्थ मनुष्यमात्र | 
को लाभकारी होने से देव की कोटि में आ जाते हैं, परन्तु इससे ये शरीरयुक्त अथवा | 


उपासना के योग्य देवता नहीं हैं। हाँ ये सारे ही विशेषण परमात्मा में प्रयुक्त होने से- 


परमात्मा देवों का भी देव है तथा समस्त व्यवहार के देव सूर्य, चन्द्र, रुद्र, मरुत्‌, | 


आदि को अपने शासन में रखने से महादेव कहलाता है। दयानन्द वेदों में दो प्रकार 
के देव, व्यावहारिक एवं उपासनीय मानते हैं। उनके मत में qa, चन्द्र, रुद्र आदि 
व्यवहार के देव हैं तथा किसी भी रूप में उपासना के विषय नहीं हैं वरन्‌ इनमें से 


कुछ पार्थिव हैं और कुछ प्रकृति की शक्तियाँ हैं तथा कुछ परमात्मा की शक्तियाँ हैं. > 


जिनके द्वारा परमदेव संसार पर शासन करता है। वेदों में उपासना का विषय केवल 
एक परमात्मा है जिसको ऋषिगण अनेक नामों से पुकारते हैं । Hela दयानन्द के 
अनुसार वेदों में इसी परमदेव (परमात्मा) की उपासना का विधान है अन्य किसी . 
देवता का नहीं ।' वेदों में एकेश्वर की उपासना है या अनेक देवताओं की इस विषय 
दर वेदों से सीधा सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण ग्रन्थ तो निश्चय ही पश्चिमी वेदज्ञों से 
अधिक प्रामाणिक होंगे और हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण स्पष्ट कहता है कि जो 
परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य देवता की उपासना करता है वह पशु के समान 
Su इस रूप में दयानन्द वास्तंविक वैदिक विचारधारा व भावना के बहुत समीप हैं। | 
वेदों में प्रायः इन्द्र, मरुत्‌, सूर्यादि देवताओं के लिये उन सभी विशेषणों का | 
प्रयोग किया गया है, जो परमात्मा के लिये ही उपयुक्त हैं । ऐसे ही स्थलों पर 
मैक्समूलर साहब को हीनोथियिज्म्‌ की रान्ति हो गई प्रतीत होती है। जबकि तथ्य | 
यह्‌ है कि वैदिक द्रष्टा ऋषि उस एक परमात्मा को अनेके नामों से पुकारते हैं और 
वे सब ईश्वर के गौणिक नाम हैं । दयानन्द कहते हैं कि जहाँ कहीं भी es" 
किसी अन्य देवता को परमात्मा के लिये प्रयुक्त होने वाले सर्वशक्तिमानु आदिं 
विशेषणों से सम्बोधित किया गया है, वहाँ उससे परमात्मा का ही बोध करना चाहिए 


` क्योंकि केवल ईश्वर ही सर्वशक्तिमान्‌ है तथा वही उपासना का विषय है । आगे 


दयानन्द कहते हैं कि आर्य लोग सृष्टि के आरम्भ से ही इन्द्र, वरुण तथा अग्नि 
आदि नामों से वेदोक्त प्रमाण के अनुसार एक ही परमात्मा का ग्रहण करते रहें है 
तथा उसी की उपासना करते आये हैं वेदों में किन-किन स्थलों पर इन्द्रादि देवताओं 

१. व्यवहार के देवताओं की उपासना कभी नहीं करनी चाहिये किन्तु एक परमेश्वर ही ` 

की करनी उचित है।' दयानन्द ग्रंथमाला, भा० २ पु० ३३९ I | 


-४-२: 


२, aai देवतामपास्ते न स वेद यथा पशुरेवं स देवानाम्‌ ॥ शतपथ ब्राहमण १४ 
कन्डि १६, २२। 
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दयानन्द और वेद Re 


के नामों से परमात्मा का बोध करना चाहिये, इसकी कसोटी के रूप में दयानन्द हमें 
प्रकरण और विशेषण का नियम बताते हैं कि जिस-जिस स्थल पर वेदों के मन्त्रों में 
स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि 
विशेषण दिये हैं, बह पर देवताओं के नामों से परमेश्वर के अर्थ ग्रहण करने चाहिये 
क्योंकि aama सनातनता, शुद्धता व सृष्टिकतृ eg आदि गुण केवल परमात्मा में ही 
हो सकते git 

इस प्रकार दयानन्द हमें वेद की मूल भावना एकेशवरवाद को समझाने के 
लिये, हमारे मार्गदर्शक के रूप में एक सूत्र दे देते हैं कि वेद में “अग्न्यादि नामों के 
मुख्य अर्थ परमेश्वर ही का ग्रहण होता है तथा जहां-जहां स्तुति, प्रार्थना उपासना, 
सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं वहीं-वही इन 
नामों से परमेश्‍वर का ग्रहण होता SU" 

वेद स्वामी दयानन्द के विचार,का समर्थन करते हैया नहीं, यह निष्पक्ष 
विचारक एकेशवरवाद का प्रतिपादन करने वाले निभ्न मन्त्रों से स्वयं ही जान 
सकते हैं । 

“इस सृष्टि में जो कुछ भी चर-अचर संसार है वह सब सर्वेशकितिमान्‌ 
परमेश्वर से व्याप्त हैं | * , 

“वही (ज्ञान स्वरूप होने से) अग्नि है, (सबको ग्रहण करने से) वही आदित्य 
है, (अनन्त बलवान होने से) वही वायु है, (आनन्ददायक होने से) वही चन्द्रमा, (शुद्ध 
भाव ge होने से) वही शुभ (महान्‌ होने से) वही ब्रह्म, (संत्र व्यापक होने से) 
वही प्रजापति भी है | * ` 

4 “हम लोग अपनी रक्षा के लिये उस ईश्वर की, जो जंगम और स्थावर सबका 
स्वामी है, बुद्धि का प्रेरक हैं, प्रार्थना करते हैं । वह परमात्मा हमारे धनों की afe फे 
लिये होवे तथा किसी से न दबने वाले हमारे कल्याण के लिये रक्षक व पालक 
होवे ।” 5 ; 


सत्यार्थ प्रकाश, To ५। , 
सत्यार्थ प्रकाश, de ५ Alo To संस्करण | 
बही,पू ५ । 
'इशावास्यमिदं सवं यत्किञ्च जगत्याङ्जगत्‌ V यजु `\४०।१। 

५.  'तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वयुस्तडु चन्द्रमाः । तदेव शुकं तद्ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः d 
यजु ३२।१। 

६. तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पति धियं जिन्वमवसेहुमहेवयम्‌ । 
पूषानो यथा वेद सामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये || 

ऋण Fo १अ० ६ व° १५ Ho ५। 


CHT) 
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` “विद्वान्‌ मेधावी एक सद्ल्प परमात्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैं, . 


उसी एक को इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि और जो वह अलौकिक उत्तम ज्ञान और उत्तम 
कम वाला गौरवयुक्त है, इसी एक को ही यम और मातरिश्वा वायु भी कहते St 
“हे परमऐद्वर्य सम्पन्न परमेश्वर ! आप से भिन्न व देलोक में और न पृथ्वी 
a A. S CS a. E = 
पर हुआ और न होगा, घोड़े, हाथी आदि सवारियों की इच्छा रखते हुए दुग्धादिकों 
के लिये गौवों की इच्छा करते हुए, ज्ञान और अन्न बलादि युक्त होकर हम आपकी 
प्राथना उपासना करते हैं ।''२ 
“तब मृत्यु न थी, न जन्म था, न रात्रि से दिन को पहिचानने का कोई संकेत 
ही ari वह एक परमात्मा ही अपनी सूक्ष्म सृजन सामर्थ्यं के साथ बिना इवास प्रवास 
के रह रहा था और कोई वस्तु उससे परे या सूक्ष्म नहीं थी ।” ३ 
“वह परमात्मा पोषण करने वाला, वही धारण करने वाला, वही महाबली 
वायु है और सबका नायक अर्थमा है, वही सबसे श्रेष्ठ बरुण है, वह रुद्र है, वह महा- 
देव है, अग्नि है, वही सूर्य है और निश्चय करके वही सबसे बड़ा न्यायकारी 
a, z KR : 
महायम है VT 
“वह परमात्मा समस्त संसार को विविध प्रकार से देखता है जो इवास लेता 
है और नहीं भी लेता, उसको सव प्राप्त है। वह आप ही एक अकेला अपने आप में 
एक है। सारे देव इसी में एक रूप में स्थित हैं ।”% 


> 


इस प्रकार के अनेक मन्त्र चारों वेदों में यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं जिनसे यह 
पता चलता है कि वैदिक मन्त्र स्पष्ट रूप से एकेशवरवाद का ही प्रतिपादन करते हैं । 
लेकिन व्यानन्ड के इस वेद-सम्बन्धी मत पर ग्रीसवोल्ड सरीखे पाश्चात्य और 
पाइचात्यां का अन्धानुकरण करने वाले देशी og तुरन्त कह देते हूँ कि दयानन्द 
की वेदों की इस प्रकार की व्याख्या एकदम जंगली और अवैज्ञानिक है । * ग्रीसंवोल्ड का 


D Se y q ` ` दि rf fi 
- १. “eek faa वरुणम।ग्नमाहरथोदिव्य: स सुपर्णा गरूत्मान्‌ । एकं सद्विप्रा बहुधावदन्तिऽ 


Ei 


bag -मात रिश्वानमाइः V ऋ० १,१६४,४६ | 
२. 'नत्वावां अन्यो दिव्यो न पाथ्चिवो न जातो न जनिष्यते । अश्वायग्तो ggf? 
वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ।' सामवेद उत्तराचिकः १-४-११ । 
३. "न मत्युरासीदमृतं न तहि न रात्र्या SS आसीत्प्रेकतः । 
मानीदवातं स्वधया तदेकं geg Steg पर: किञ्चनास” || 
ऋ० अ० ८ अ० ७ व १७ Fo २। 
_ ४. 'सधाता afanat स वायथूर्नभ उच्छितम्‌ । सोऽ्यमा स वरुण ges: स॒ महादेवः 
सोऽग्नि स उ एव महायमः |’ अथवं० १३ ४-३ ४, ५ । 
FE 
x S Sekt वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । तमिदं नि गतं सहः स एष एक एकवृदेक 
एब ; सब अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति ।! अथवं० १३-४-१ P ०-२१ । 
6. The Religion of the Rigveda’ p. J09.- (0 by Griswold. 
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दयानन्द और बेद | ३१ 


यह अपलाप वेदों की शब्दावली को थे समझने के कारण ही था उसके अज्ञान 
का परिचायक है। ब्राह्मण, उपनिषद्‌ व fasaa आदि- ग्रन्थों में वैदिक aai की 
यथेष्ट व्याख्या मिल जाती है और दयानन्द ने अपनी विधि इन्हीं से ली है। क्या 
स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य जंगली ब अवैज्ञानिक है ? ग्रीसवोल्ड द्वारा लगाये इस 
आरोप का उत्तर हम श्री अरविन्द के शब्दों में यहां दे रहे हैं। “बिल्कुल नहीं, यह्‌ 
तो स्वयं बेद का कहना है कि 'एक ही को बिहान ध्यान रखो मूर्ख नहीं--कई प्रकार 
से कहते हैं; कभी इन्द्र, कभी यम, कभी मातरिश्वा और कभी अग्नि ।”! इसके 
प्रत्युत्तर में पश्चिमी विद्वानों का कथन है कि वेद के बे मन्त्र जो एक ईश्वर के दर्शक 
हैं, बाद के बनाये हुए हैं। इतना Har विचार जो कि अत्यन्त स्पष्ट है या तो किसी 
तरह से बाद के आर्यो के मस्तिष्क में Gar हुआ दोगा अथवा उन अज्ञानी, अरिनिपूजक, 
सूर्यपूजक, आकाशपूजक, आर्यो ने इस देश के मूल निवासी तथा अपने से पूर्व बसने 
वाले सुसंस्कृत दाइांचिक . प्रतिभायुक्त "fast से लिया होगा । पाइचात्य विद्वानों को 
यह फल्पना बड़ी धृष्टतापूर्ण हैं। उन्हें वेद के सम्बन्ध में साधारण ज्ञान भी न था। 
देद के अध्ययन में इनका मुख्य तात्पथे देदों की प्रतिष्ठा को गिराना मात्र था । जिसे . 
वे हर कीमत पर करने फो तैयार A 


जहाँ तक पश्चिमी वेदज्ञों के पहिले आक्षेप का प्रश्‍न है, हम पिछले कुछ पृष्ठो 
पर दिखा आये हैं कि एकेश्वरवांद का प्रतिपादन करने वाले मन्त्र वेदों में हर स्थान 
पर मिलते हैं यथा 'तमीशातं जगतस्तथुषस्प्ति’ (ऋ०अ० १ Ao ६ Ao ६५ Ao ५) 
तथा “एक सद्विप्रा बहुधावर्दाः (ऋ० १/१६४/४६) यह दोनों मन्त्र ऋग्वेद के 
प्रथम मण्डल के हैं। फिर हमारी समझ में नहीं आता कि पश्चिमी विद्वानों ने एसा 
बेहदा तर्के कैसे दे दिया | दूसरे उनका यह कहना है कि आयों ने एकेश्व रवाद fast 
से लिया होगा, एक अनर्गल प्रलाममात्र हैं। पहिले तो भारतवर्ष में आर्यो से पूव 
afasi का होना सन्दिग्ध है, दूसरे यदि दुर्जनतोप न्याय से मात भी लिया जाये, तो 
अभी तक उनके किसी उच्चकोटि के धार्मिक विचारों व दर्शन का परिचय तक नहीं 
मिला है क्योंकि सिन्धु घाटी की खुदाई में प्राप्त मोहरों की लिपि अभी तक सफलता- 
पूर्वक पढ़ी ही नहीं गयी है। तब इन विद्वानों ने पता नहीं आर्यों के लिपिबद्ध ज्ञान 
को द्रविड़ों के संदिग्ध ज्ञान से कैसे जोड़ दिया । वास्तव में यह संब पश्चिमी विद्वानों 
की कल्पनामात्र है । ये वेदों में अपने पूर्वाग्रहों को शक्तिपूर्वक लादना चाहते हैँ । इसी 
कारण वे वेदों में कहीं बहुदेवतावाद को देखते है तो कहीं हीनोथीयिज्म को और | 
कहीं गाथाशास्त्र को । 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया है कि वेद एकेश्वरवादी हैं, तथा इतमें 

l. ‘Bankim Tilak Dayananda’ by Shri Aurobindo, b. 55-46 third 
reprint, I0a3 
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प्राप्त एकेश्वरवाद उपनिषदों के ब्रह्मवाद के समान है, ओर दयानन्द वेदों के विषय में 
सायण a पर्चिमी विद्वानों से अधिक युक्तिसंगत हैं | 
ब्रह्म 
वेदों में ऐसे मंत्रों की कमी नहीं है जिनमें एक ऐसी परम सत्ता का निरूपण 
किया गया है, जो सारे संसार का अनुपम पति और सव भुवनों का एक ही स्वामी 
है ।! इसी परमसत्ता का वर्णन 'परम पुरुष' “सृष्टि का अध्यक्ष' दिवों का देव' तथा 


aer आदि नामों से अनेक मंत्रों में पाया जाता है । १ 


अब तक के अधिकतर वैदिक विद्वानु--विशेषरूप से आधुनिक काल के 
qai वेदज्ञ यह मानते चले आये हैं कि वेदों में ब्रह्म-विद्या नहीं है । ब्रह्म-विद्या का 
विकास वेद के बाद वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदों में हुआ है।' * 


लेकिन दयानन्द का विचार इसके विपरीत है । उनकी तो यह मूल धारणा है 
कि, 'वेदों का मुख्य तात्पर्य परमेश्वर के ही प्राप्त कराने और प्रतिपादन करने में 


us वह कहते हैं कि “सब वेद वाक्यों में ब्रह्म का ही प्रतिपादन है कहीं साक्षात्‌ 
रूप से और कहीं परम्परा से ।”* दयानन्द अपने कथन की पुष्टि में उपनिषदों के 


. प्रमाण देकर यह सिद्ध करते हैं कि उपनिषद भी वेदों में ब्रह्म का ही वर्णन बताती 


हूँ । कठोपनिषद्‌ कहता है “सारे वेद जिसे गाते हैं वह ओरेम्‌ SI यही नहीं बल्कि 
ब्रह्य-विद्या का मुख्यरूपेण व्याख्यान करने वाला वेदान्त दर्शन भी स्पष्ट कहता है 
“वेदों में ब्रह्म का वर्णन पाया जाता है IY 


१. “पतिवंभूथासमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ।” ऋ० ६। ३६। ४ 

२. “aa सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्धातृब्राह्मणं महत्‌ ।” अथबं वेद १०। ८ ।:३७ 

“यत्न लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्मजता fag: | यसच्च यत्र सच्चान्त स्कम्भं त a fe कतमः 
स्विदेव e ।” अथवंव्रेद १०। ७। del 

“ब्रह्माणं ब्रह्मवाहस Wiha: सखायमृग्मियम्‌ । गां न दोहसे हुवे।” ऋ० sai ` d 

ed ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्ने तदब्रुवन्‌ । aes ब्राहमणों विद्यात्तश्य देवा असन्वशः । 
यजु ० 29-29 | 

“MRA खं ब्रम | यजु० ४० । १७। ` s 

3. The conception of Brahman which has been the highest glory for 
the Vedanta philosophy of later days had hardly emerged in the Rigveda 
from the association of the sacrificial mind” ! S#N. Das Gupta ‘A History of 
Indian philosophy.” Vol. Lp 20 printed 937 

४. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २ पृष्ठ ३१४ I 

५, वही, ०३१३। 

६. 'सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति। यदिच्छन्तो ब्रम 
चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ।' कठोपनिषद्‌ १.२.१५, 

७. 'तत्तुसमन्वयात्‌' । वे दान्तदर्शन १-२-४ Ul 
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दयानन्द और वे ERR 


वेदों में ब्रह्म का स्वरूप--वेद किसी ऐसे arà सन्तुष्ट नहीं हो सकते 
जिससे अधिक शक्तिशाली कोई और देव हो अथवा उसके बराबर की कोई अन्य 
शक्ति हो | इनमें ब्रह्म को सर्वशक्तिमान्‌, सर्वव्यापक व सर्वज्ञादि विशेषणयुक्त कहा 
गया है। यही सृष्टि का अध्यक्ष है, जो कल्प के आदि में सूष्टि का निर्माण करता 
है, सृष्टिकाल में पालन करता है तथा प्रलयकाल में संहार कर अपने में लीन कर 
लेता है । इस परमदेव परमात्मा की ही शक्ति से सूर्यादि पदार्थ अपने-अपने कार्यों में 
लगे रहते हैं । 

जिस किसी भी सत्ता को gierung माना जाता है उसको निराकार ओर 
सर्वव्यापक मानना आवश्यक है। वेद आलंकारिक भाषा में परमात्मा की व्यापकता 
व निराकारत्ब का वर्णन करता है कि “निश्चय ही आप सर्वत्र मुख बाले हैं सब ओर 
से सबको देख रहे हैं, आप सर्वत्र व्यापक हैं।”! ‘gaat महिमा इतनी महान्‌ है कि 
यह समस्त ब्रह्माण्ड इस परमपुरुष की महिमा के सम्मुख कुछ भी नहीं है वल्कि ऐसा 
प्रतीत होता है कि मानो सारी सृष्टि उसके एक पाद (अशमात्र) में वर्तमान हैं बाकी 
रीन अमृतमय हैं, * जहां संसार नहीं है। ब्रह्म के भाग विशेष नहीं हैं क्योंकि वह 
सर्वव्यापक है। परन्तु बेद में गम्भीर रहस्यों को रूपकों व अलकारों के द्वारा बताया 
गया है | ज्ञान को समझाने की यह प्रणाली, भाषा द्वारा परम तत्त्व के निरूपण में 
असमर्थता के कारण बैदिक द्रष्टाओं ने अपनाई थी । ब्रह्म की सवंव्यापकता वेद इससे 
अगले मंत्र में स्पष्ट कर देता है कि “ब्रह्म इन चारों Tal से भी अतिरिक्त है जिसकी 
कोई सीमा नहीं है | * 

महपि दयानन्द के अनुसार चारों बेद इसी एक अद्वितीय परमात्मा की 
उपासना TT आदेश करते हैं । वेदों में एक ब्रह्म की उपासना शुरू से लेकर अन्त तक 
भरी पड़ी है। aed वेद कहता हैं 'जो प्रकाशस्वरूप सूर्य जिसकी त्वचा है जो देवताओं 
(अग्नियादि) के कारण होने वाले. दुःखों का दूर करते वाला पूज्यनीय देव है। वह 
जगत का पालक तथा स्वामी एक ही नमस्कार करने योग्य है, सेवा करने योग्य है 
वह हमको सुख देवे ।'” मुमुक्षु लोग संसाररूपी समुद्र से पार उतर दुःखा से छूटने 
के लिग्रे इसी देव की उपासना करते हैं, जिससे ag मृत्यु से छूट जाते हैं | वेद निशचय- 
पूर्वक यह घोषणा करता है कि “उस आदित्य वर्ण वाले ब्रह्म को जान कर मृत्यु से 


छटा जा सकता है, इसके अतिरिक्त मृत्यु के geg" से छटने का और कोई मार्ग नहीं 


१. “तवं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि’ (ge १-९७-९ 

२. "पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।' यजु ३१-३ 

३. Rugs उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभ्षवत्पुनः । ततो faas, व्यक्रामत्साशनानशने 
अभि ( यजु ० ३१-४ | 

४. "दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्थत्वगवमाता हरसो देव्यस्य । मृडाद्‌ गन्धर्वो भुवनस्य 
यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः | अथं वेद २-२-२ | 
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है ।”१ उपरोक्त संक्षिप्त विवेचन से अब ag स्पष्ट हो जाता है कि दयानन्द के इस | 
कथन में तनिक भी अतिश्योक्ति नहीं है कि वेद ब्रह्म-विद्या के ग्रन्थ हैं तथा उपनिषदों | 
में ब्रह्म-विद्या वेदों से ही ली गई हैं । | 
सृष्टि-रचना | 
वेदों में सष्टि-रचना के विषय में अत्यन्त जिज्ञासापूर्ण वचन मिलते g वेद ` 
के मंत्र स्वयं ही यह प्रश्‍न उठाते हैं कि इस जगत का आइचयंरूप आधार बया है! | 
तथा इसकी “रचना का आरम्भ-कारण अर्थात्‌ उपादान सामग्री वया है ? और बह्‌ / 
किस प्रकार से है, जिससे जगत्‌ का सृष्टा जगदीव्वर भूमि तथा सूर्यादि लोकों को | 
उत्पन्न करता हुआ, उन्हें अपनी महिमा से विविध प्रकार से अच्छादित करता है। 
परन्तु बेद की इस जिज्ञासापूर्ण भापा से यह नहीं समझ लेना चाहिये कि वेदिक | 
द्रष्टा ऋषि सष्टि-रचना के विषय में संदेहास्पद स्थिति में थे और उनको इसके 
रचयिता एवं उपादान का पता नहीं था। यह तो वेदों की भाषा एवं पद्धति की 
ब्रिशेषता है कि वह पहिले प्रश्‍न करते हैं और फिर उत्तर देते हैं। इससे अगले ही 
मंत्र में उपरोक्त प्रइनों का उत्तर हमें मिल जाता है कि ‘ada जिसकी दर्शत शक्ति | 
है, सर्वत्र जिसका उपदेश हो रहा है, जो सब प्रकार से पराक्रमयुक्त | अर go: 
जिसकी व्याप्ति है, वह अद्वितीय परमात्म देव परमाणुओं से पृथ्वी व द्युलोकों की 
रचना करता हुआ अपने अनन्त पराक्रम से सब जगत को सम्यकू प्राप्त होता हं | VS 
दयानन्द के विचार में वेदों में परमात्मा को सृष्टि का रचयिता माना ह, | 
जिसकी महिमा व पराक्रम अपार हैं ।“कहीं-कहीं तो वेद, उपनिषदों जैसी स्पप्टता से 
परमात्मा को सृष्टि का अध्यक्ष मानते हैं। परमात्मा जंगत के भीतर भी व्याप्त हू | 
और सृष्टि से परे भी है अर्थात यह ara afte उस परम पुरुष के सम्मुख कुछ भ 
नहीं SI वेद कहता है कि असीम सा दीख पड़ने वाला यह ब्रह्माण्ड उस परम देव के 
केवल एक भाग में स्थित है तथा तीन भाग अमृतमय हैं । “परन्तु परमात्मा की महिमा | 
' केवल इन चार पादों तक ही सीमित नहीं है वरन्‌ वह इससे भी अनन्त गुना अधिक | 


१. वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्मवणं' तमसः परस्तात्‌। तमेव बिदिऐवोऽति मृ त्युमेति 
Alea: पन्था विद्यतेऽयनाय | UT o ३१-१८ 
२. “किस्विदासीदधिष्ठानमारम्भणं कतमत्‌ स्वितकथासीत्‌ | 
यतो भमिजनयन्विशवकमा विद्यामौर्णोत्महिना विश्वचक्षाः । यजुव द १७-१८ 
३. 'विश्वतश्चक्षुरुत विशवतोम्‌खो विश्वतोबाहुरुत निश्वतस्पात्‌ | सं बाहुभ्या धमतिसं | 
पतब्नौ्यावाभूमी जनयन्देवऽ एकः । ALT? १७-१९ 4 
(देखिये मह॒षि दयानन्द कृत age भाष्य ।) 
हिरण्यगर्भः समवत्त ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ ।' ऋ० Ho १० ts) २१ 
Ho d सत्यार्थप्रकाश २०८ पर दयानन्द द्वारा उद्धत | 
'वादोऽस्म विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम्‌ fafa’ | यजु० ३१-३. दयानन्द ग्रस्थम 
Alo २प्‌० ४०६ पर डद्धात। 
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है । १ इन मन्त्रों से पता चलता है कि वेद सूष्टि को असीम नहीं मानते वरनु परमात्मा 
को अनन्त मानते हैं, जो सृष्टि में व्याप्त है। वेदों की इस विचारधारा में पश्चिमी 
ईश्वरवाद (Deism) की सी कंमियें नहीं हैं, क्योंकि वेदों के ईशवरवाद में ईश्वर 
जगत का निर्माण कर कहीं चला नहीं जाता, परन्तु वेदों कें अनुसार ईइवर सृष्टि में 
व्यापक है और अनन्त होने से सृष्टि से परे भी है। पश्चिमी ईश्‍्वरवाद (Deism) 
के अनुसार seat सृष्टि की रचना शून्य से करता है और afte रचकर सृष्टि. से 
दूर चला जाता है। मह॒धि दयानन्द को Ze के सम्बन्ध में यह दोनों बातें मान्य नहीं 

क्योंकि प्रथम तो शून्य से सृष्टि का निर्माण तर्करहित एबं कोरी कल्पना मात्र है, 
इसके अतिरिक्त, afte रचकर ईश्वर का सृष्टि से दूर चला जाना इस बात क 
द्योतक है कि ईश्वर अनन्त व सर्वव्यापी नहीं है और जो सत्ता सर्वव्यापक नहीं 
वह ada भी नहीं हो सकती। ऐसे पुरुष या शक्ति को, जो न सर्वव्यापक है और 
न सर्वज्ञ, ईश्वर नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा कुछ विद्वानों का मत है कि 
वेद में सर्वेशवरवाद (Pantheism) हैँ । सर्वेशवरवाद (Pantheism) कहता है कि 

वर ही सव कुछ है अर्थात्‌ ईश्वर ही सृष्टि है औरं ईइवर ही निर्माता है (Cal 
दयानन्द इसको भी वेद क। सही मत नहीं मानते। स्वामी जी की इसमें आपत्ति 

यह है कि वेदों में परमात्मा को शुद्ध, दृष्टा एवं अपरिणामी कहा । फिर बह्‌ कसे 
अपने को सृष्टि के रूप में परिवर्तित करेगा। वह क्यों ज्ञानी से अज्ञानी, आनन्दरूप 
से दुखी एवं सत्यरूप से असतृरूप बनता चाहेगा ? परमात्मा चेतन है परन्तु afte 
जड़ है, परमात्मा सर्वज्ञ है परन्तु सृष्टि ज्ञानरहित है, परमात्मा आनन्द ई ` परन्तु 
afte आनन्दरहित है। इससे सृष्टि का उपादान ईश्वर नहीं हों सकता | 

र afer का निमित्त कारण है-महपि दयानन्द के विचार से वेदों में 

इश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण माना गया है। परमातमा पूर्व विद्यमान प्रकृति 
से सण्टि की उत्पत्ति करता है। ठीक उभी प्रकार जैसे कुम्हार बतेन बनाने के लिये 
मिट्टी का प्रयोग करता है । जैसा कि एक वेद मन्त्र म॑ कहा भी है कि दो सुपण 
अर्थात्‌ ब्रह्म शौर जीव एक ही प्रकृति रूपी वृक्ष पर मित्रतायुक्त साथ-साथ रहते हैँ । 
इनमें से एक (जीव) कर्मफलों का भोग करता ह तथा दूसरा (परमात्मा) भोग न 
करता हुआ केवल उनका प्रकाश करता हूँ । RA मन्त्र मे द्रष्टा ऋषि तीन अनादि 
तत्त्वों का संकेत करता है, एक ईइवर (ब्रह्म) जो सृष्टि का निमित्त कारण है, दूसरा 


'द्विपाद्ध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः । ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्साशनानशने अभि । 


` यजुवद ३१-४ | 


2, ‘Pantheism is the doctrine that God is all and all is God’. Introduc- 
tion to Philosophy P. 387 by Patrick (Revised Edition) 
३. देखिये ऋ० ८-६५-७; १-१६४-२०; १-१६४-३६ । 
४. द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं set परिषस्व जाते | 
तमोरन्यः facta स्वाद्वत््यनइन्नत्यो भभिचाकेशीति ॥ Sa १-१६४-२० 
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३ e दथानन्द-दर्शन 


जीवात्मा जिसके भोग के लिये सृष्टि का निर्माण हुआ है तथा तीसरी ea जो कि 
afte at निर्माण सामग्री होने से सृष्टि का उपादान कारण है। दार्शनिक = में 
हम इसी को मूल प्रकृति अथवा प्रकृति की अव्यक्तावस्था भौ Re rae । इसी को 
सांख्यों ने सत्व-रज व तम की साम्यावस्था वाली अव्यक्त प्रकृति कहा है और स्वामी 
दयानन्द इसी को परमेश्वर की सामर्थ्यं भी कहते हैं | 5 

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वामी दयानन्द वेदों में प्रकृति के अस्तित्व को 
बताकर इत ग्रन्थों को यथार्थवाद की शिला पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिसे आगे 
चलकर हम देखेंगे कि शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित तथा उनके विचार से उपनिषद्‌ 
सम्मत AE तवाद से लोहा लेना होगा । चाहे आचार्य शंकर ने वेदों को न भी छुआ 
हो, परन्तु उपनिषदों के सम्बन्ध में वही दार्शनिक व्याख्या सही हो सकती है, जो वेदों 
की संहिताओं से भी मेल खाती हो। क्योंकि हम देखते हैं क्रि सब उपनिषदे वेदों को 
स्वतः प्रमाण मानती हैं, अतः वह मूल वेदों कि भावना के विरुद्ध कैसे जा सकती हैं ? 
स्वामी दयानन्द के अतिरिक्त वेदों में प्रकृति के अनादित्व को ero राधाकृष्णन सरीखे 
विद्वान स्वीकार gi करते हैं, geg उनकी ag स्वीकारोक्ति दवी हुई भाषा में होने 
के कारण वेदिक दर्शन के लिये किसी लाभ की नहीं है। 

“सृष्टि उत्पत्ति वृत्तान्त (नासदीय सुक्त)--सृष्टि बनने से पूर्व प्रलयावस्था में 
प्रकृति का क्या रूप था, वह किसमें स्थित थी, अव्यक्तावस्था से निर्माग की दिशा उसे 
किसने दी तथा सृष्टि-निर्माण के क्रम में किन-किन पदार्थों की कैसे-२ उत्पत्ति हुई? 
इस सबं सृष्टि-विद्या का विवरण जितना ऊंचा परन्तु अत्यन्त रहस्यात्मक रूप में 
बेद के नासदीय सूक्त में मिलता है ऐसा मेरी दृष्टि में किसी भी ग्रन्थ में नहीं आया । 
यह्‌ सूक्त इतना गंभीर एव निर्देशात्मक है कि बौद्धिक स्तर तक रहने वाले विद्वानों 
के लिए तो इसमें पहेलियां ही पहेलियां हैं, शायद कोई योगी ही उनको समझ सकता 
है | प्रलयकाल की अवस्था का वर्णन करते हुए वेद कहता है 

(१) उस समय न aen था और न सत्‌, परमाणु से भरा अन्तरिक्ष भी नहीं 
था और न परे का आकाश ही था । उस समय कहाँ कया ढका हुआ था और किसके 
आश्रय से था ? क्या बड़ा गंभीर पानी इस समय था ? २ 

(२) तब न मृत्यु थी न जीवन, न रात थी न दिन। वह एक (परमात्मा) 

अपनी शक्ति से ही अथवा=प्रकृति के साथ विना प्राणवायु के प्रणन कर रहा था 
ओर उससे परे (श्रेष्ठ) कुछ न था ।३ 
i OPEC Hl wethave an: X: Il we have an account of the creation of the world by an omni- 


potent God out of pre-ex istent matter.’ Indian Phi losophy V. Ip op by Dr. S. 
Radhakrishnan, Reprinted Indian Edition (äs. 


२. नासदासीननो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नोब्योमाऽपरोयत्‌ I 
किमावरीवः कुहकस्प शर्म्मन्नम्भः किमासी दुगहन गम्भीरम्‌ ॥ 

३. न मृत्युरासीदमृतं न ताहि न रात्या अह्व आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्माड़ान्यन्न परः किञ्चनास ॥ 


०-१,०-१२९-१ 
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दयानम्द और वेद ३७ 

(३) (प्रारम्भ में सब कुछ) अन्धकार था और अन्धकार से व्यापी अब्यक्त 
प्रकृति rr यह MAAA अवस्था में जल के समान एकाकार था। जो तुच्छ 
था (परमात्मा के सम्मुख प्रकृति तुच्छ है) वह परमात्मा के तप से एक अर्थात्‌ व्यक्त 
होने लगा । 2 

(४) इस पूर्वं समय में मन का रेत: जो पहले था उसके ऊपर काम अर्थात्‌ 
संकल्प हुआ । ज्ञानी लोगों ने जान लिया कि असत्‌ में aa का भाईपन था ।२ 

(५) इन तीनों or किरण तिरछा फैला, नीचे भी आश्चर्यकारी था और 
ऊपर भी आर्चर्यजनक । वीर्य के धारण करने वाले थे, बलशाली (जीव) महानु थे । 
इधर आत्मा की धारणा; शक्ति थी और परे प्रयत्न का बल था ।3 

` (६) वास्तव में कौन जानता है और कौन कह सकता है कि कहां से बनी और 
कहां से ag विविध प्रकार की सृष्टि हुई है? देव (अर्थात विद्वान्‌ व सूर्यादि दिव्य 
पदार्थ) भी वाद में बने | अब कौन यह जान सकता है, कहां से यह सृष्टि बनी ? * 

(७) जिससे यह विविध प्रकार की सृष्टि उत्पन्न हुई बही इसको धारण करता: 
है, यदि न करे (तो सृष्टि विनष्ट. हो जाय, यहां पर वा निश्चय अर्थ में है ।) जो परम 
व्योम में इसका अध्यक्ष-(परमात्मा) है, है मित्र जीव उसे जान यदि न जानेगा (तो 
विनष्ट हो जायेगा) ।* 

(इन मन्त्रों के अर्थ प्रायः स्वामी दयानन्द के ग्रथों से लिये गये हैं जिन पर 
उनके अर्थ उपलब्ध न हो सके, वे विद्वानों के wat से लिये हैं | स्वामी जी का भाष्य 
केवल gea १-२-३ व ७ पर मिलता हैँ ।) 

` उपरोक्त मन्त्रों में से पहले मन्त्र पर geg करते हुए दयानन्द लिखते हैं कि 
इस प्रलयावस्था में असतु अर्थात्‌ sgr जगत नहीं था (परिवर्तत होने से व्या- 
वहारिक aam को यहां असतु कहा है) और सतु अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति भी नहीं थी, 
उस अवस्था में परमाणु भी नहीं थे । यहां पर यह संशय उत्पन्न होता है कि जब उस 
अवस्था में mea, रज व तम की अव्यक्त प्रकृति भी नहीं थी तब प्रकृति को 
अनांदि कैसे माना जाय ? यह प्रश्‍न उचित ही है। यहां पर Hela दयानन्द का यह्‌ 
१. 'तम आसीत्तमसा een gesend ad सलिलं सर्व मा इदम्‌ । तुच्छ्‌ येनाभ्यपिहितं यदासीत्त- 
पसस्त,महिना जायतैकम्‌ ।' AE १०-१२९-३ 
२. 'कामस्तदग्रे समवत्त॑ ताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हृदि 
प्रतीष्या कव्यो मतीषा' | ऋ० ११ १२९-४। 
३. 'तिरशचीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासी§३दुपर्रिस्विदासी३त्‌ । रेतोधाआसन्महिमान 


आसन्त्स्वधा अवस्तात्प्रयतिः परस्तात्‌ ।' e FEO १०-१२९ ५ 
४. 'को aga द क इह प्रवोचत्कुतआजाता कुतइयं विसृष्टिः | अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा 
को वेद यत आं बभूवः? | FEO १०-१२६-६ 


५ “इयं विसृष्टिर्यत आबभूव यदि वा दधे यदि वा न। यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अग 


8 चेद यदि वा न बेद'। ऋ० १०-१२९-७ 
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दयानन्द-दशेन 
३८ 


कहता है कि प्रकृति अरीव सूक्ष्म होर परमात्ता को सामथ्म मे BS S 
प्रकृति का परमात्मा की सामर्थ्यं में लीन होने से दयानन्द का LEE Së 
नहीं है, बल्कि अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था से है, जो सम्भवतः सांख्यो कै भ्र By 
Ss उत्पादन की सामग्री के रूप में प्रकृति अवश्य विद्यमान 
सूक्ष्म हो । लेकिन जगत के उत्पादन क E 
थी । प्रलयावस्था में प्रकृति अत्यन्त सूक्ष्म होकर परमात्मा की साम्य Horie व 
से रहती थी । तीसरे मन्त्र में ‘agua सलिलं’, का अथ अनेक विद्वानों ने गम्भीर 
अस्पष्ट पानी के रूप में किया है । इनका मत है कि प्रकृति आरम्भ में अस्पष्ट समुद्र 
के रूप में थी, जिसे अन्धकार ने आवृत्त कर TAT था ।* लेकिन इस aa में पहले ही 
कह दिया है कि अव्यक्त प्रकृति तम से व्यापी हुई थी। यहाँ पर ag सलिलं 
कहकर अस्पण्ट गम्भीर जलों से प्रकृति की केवल तुलनामात्र की गई है, ae इन 
विद्वानों का मत, कि आरम्भ में प्रकृति समुद्र के रूप में थी, न्त है । प्रकृति की इस 
प्राक्‌ अवस्था में मृत्यु कंसे हो सकती थी । सूर्य, चन्द्रादि सितारों के न होने से दिन 
रात भी नहीं थे । परमात्मा के ईक्षण तथा तप से असत्‌ (अव्यक्त) प्रकृति aq (व्यक्त) 
अवस्था की ओर अग्रसर होने लगी । प्रकृति की पूर्वावस्था इतनी गम्भीर व अस्पष्ट 
थी कि विद्वात भी उसके बिषय में कुछ नहीं बता सकते और न ही सूर्य, चन्द्रादि 
चमङ्रीले पदार्थो के आधार पर कोई गणना की जा सकती है, क्योंकि इनकी उत्पत्ति 
सृष्टि में बहुत बाद में जाकर हुई है | सातवें मन्त्र के अर्थ कुछ भारतीय व परिचिमी 
माष्यकारों ने इस प्रकार किये हैं कि सृष्टि का अध्यक्ष परमात्मा इसे धारण भी 
करता है या नहीं तथा वह इसे जानता भी है या नहीं । परन्तु दयानन्द के विचारा- 
नुसार इश मन्त्र में इस प्रकार की शंका नहीं की जा सकती क्योंकि पूवं के मन्त्रों म 
में यह स्पष्ट कहा गया है कि.परमात्मा सृष्टि उत्पत्ति से पूर्व ही विद्यमान था gt 
उसी के संकल्प व तप से मूल प्रकृति से सृष्टि रचना का कायं प्रारम्भ हुआ, तब कया 
परमात्मा यह नहीं जानता होगा £ सुष्टि उत्पत्ति क्रम कहां से प्रारम्भ हुआ । यह तो 
साधारण मस्तिष्क भी समझ सकता है कि जिसने सृष्टि का निर्माण किया हूँ वह 
इसके क्रम को भली-भांति जानता ही है। अतः हमें इस विषय में स्वामी दथानन्द 
का भाष्य सर्वथा सुसंगत लगता है। इसके अतिरिक्त al अस्याध्यक्षः परमे व्यो ग्नन्त्सो 
अंग बेद वा न वेद” का स्वामी दयानन्द अर्थ इस प्रकार करते हैं, 'जिस परमेश्वर के 
१. 'किन्तु परब्रह्मणः सामर्थ्याष्यमती व geg सर्वस्यास्य परम कारण संज्ञकमेव तद [नीं 
WHANA ।' दयानन्द ग्रम्थमाला AMT २, पृष्ठ ४०१ | 
2. (i) “Darkness and space enveloped the undifferentiated water.” Vedic 


Mythology, d By A. A. Macdonell 
(ii) ‘Darkness there was in the beginning all this was a sca without a 
light.” Rigveda X. (9 —Max Muller. 


2 


३. ईक्षण शब्द का प्रयोग ऐतरेय उपनिपद्‌ में परमात्मा के स्वभाव के लिये क्रिया गया 
हैं । 'स ईक्षत लोकान्नु «सुजा इति ।' eo उपनिषद्‌, Ho १, खण्ड १ मंत्र १। 
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रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, बह ही इस . जगत्‌ को धारण 
करता, नाश करता और, मालिक भी है। हे मित्र लोगों ! जो मनुष्य उस परमेश्वर 
को अपनी बुद्धि से जानता है, वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, जो उसको नहीं 
जानता वही दुख में पड़ता है ।!' दयानन्द इस मन्त्र में दोनों स्थलों पर 'वा' को निइ्च- 
यार्थ में लेते हैं जब कि परिचिमी भाष्यकार इसको संशयार्थ में ग्रहण करते हैं l? 
पुरुष सूक्त में सृष्टि वर्णन--तासदीय सूक्त के अतिरिक्त यजुर्वेद के पुरुष-सूक्त 
में भी सृष्टि-उत्पत्ति का वृत्तान्त पाया जाता है। सूक्त बताता हैं कि परमात्मा ने 
ब्रह्माण्ड को इक्कीस प्रकार की सामग्री से रचा और एक-एक लोक के चारों ओर 
सात-सात परिधियों का निर्माण किया । सूर्य, चन्द्र, भूमि आदि पदार्थों की रचना 
कर nana जीवधारियों के शरीरों की पृथक-पूथक जाति के अनुसार रचना की, 
यथा मनुष्य, घोड़ा, गो इत्यादि | सब प्रकार के अन्न, जल आदि भूमि व अन्तरिक्ष में 
पैदा किये और ग्राम व वनों में रहने बाले शु भी उत्पन्न किये.। 
इस प्रकार उपरोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि सृष्टि-उत्पत्ति-विद्या वेदों में 
अत्यन्त वैज्ञानिक रूप में मिलती है । इसके अतिरिक्त रूपक व अलंकारों . के रूप में 
afte का काफी वर्णन और भी मिलता है । स्वामी दयानन्द इन gg को यौगिक | 
अथो से सहज ही वैज्ञानिक रूप दे देते हैं । 
अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि दयानर्द के विचार से वेदों 
में जीवात्मा, परमात्मा से भिन्न एवं अनादि हैं। आत्मा को शाश्वत मानने पर पुन- 
deg और पुनर्जन्म के हेतु कर्म-सिद्धान्त को मानना आवश्यक हो जाता है। 
प्रयोजनवाद का अर्थ है कि सृष्टि का कोई उद्देश्य है । वेद के अनुसार ईश्वर 
ने सृष्टि का निर्माण निष्प्रयोजन नहीं किया है। दयानन्द के Patz से ue का 
प्रयोजन जीव के लिये भोग व मोक्ष का मागं प्रशस्त HUIS VR जीव के शुभ 


` ब अशुभ कर्मों के फलभोग तथा भविष्य में शुभ कर्मों द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिये 


P रता है । मोक्ष ई जीव अपने कर्मों वे (em के 
सृष्टि का निर्माण करता हूँ | मोक्ष प्राप्ति से पूर्व जीव अपने कर्मों के फल भागने 
लिये संसार में ga: पुनः जन्म धारण करता रहता Zi 

EE 3 ete : 

१. प्रलयावसरे सर्वस्यादिकारणे TAA सामथ्य प्रलीता च भवति । (सोध्यक्षः) स wat- । 
exer परमेशवरोऽस्ति | (अं गवे द) हे अंग ! मित्र जीव ! तं यो वेद स विद्वात्‌ परमानन्दमाप्नोति 
यदि तं सर्वेषां मन्‌प्याणां परमिष्टं सच्निदानन्दादिलक्षणं नित्यं कश्चिन्तेव वोद, वा तिश्चयार्ये, स 

परमं qanla नाप्नोति I’ दयानन्द ग्रन्यमालां भाग २, पृष्ठ Zei) 

२. वहीं, पुष्ठ ४१८ | E 

३ 'एक समुद्र, [सरा त्रसरेणु, तीसरा मेघमण्डल का वायु चौथा दृष्टि जल और पांचबा बृष्टि 

LA" E F Lg Sc ना y 
और जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छटा अत्यन्त सूक्ष्म AY जसको SEH कहते है, M 
सूत्रात्मा वायु जो कि धनञ्जय से भी सूक्ष्म है । ये सात परिधि कहाते हैं। वही पृष्ठ ४१८। 


\ 
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i e SS S e x FET नहीं क रते वेदों वि 
q: ईन्म--कतिपय विद्वान वेदों में पुनज॑न्मवाद को स्वीकार नहीं क ; 
2 $ पुत्तजन्म---कातिप aid erate मस्तक में ae द्य 
: में पुनज॑न्मवाद पर लिखते हुये डा० राधाक्ृष्णन्‌ कहते हैं कि आ ; ei 


जीवन ही सब कुछ था, अतः उन्हें मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जन्म पर = ges 

CN रुचि न थी । राधाकृष्णन्‌ आगे कहते हैं कि वेद के आर्यो के पास zm के 7 a 

E: ` में कोई fafeaa सिद्धान्त न था । हाँ मृत्यु के पश्चात्‌ जीवन के बारे में वेः अवश्य ae 
विचार करते थे परन्तु स्वर्ग व नरक के रूप में | आपके विचार से जीव को मृत्यु के | 


लदा SE 
पश्चात्‌ स्वगं अथवा नरक की प्राप्ति होती है जहाँ यम का शासन d" ऐसा प्रतीत 


होता है कि sto राधाकृष्णन्‌ वेद-सम्बन्धी अपने विचारों में विशुद्ध रूप से : परित्रमी = 
वेदज्ञों पर आश्रित हैं। इसके विपरीत ven दयानन्द वेदों में grimar FT TST | प्रा 
से स्वीकार करते हैं। दयानन्द पुनर्जन्म सम्बन्धी वेद मन्त्रों का भाष्य करते हुये कहते x 
हैं 'हे सुखदायक परमेश्‍वर आप कृपा करके पुनर्ज॑न्म में हमारे बीच में उत्तम नेत्र आदि | क 
सब इन्द्रियों का स्थापन कीजिये तथा प्राण अर्थात्‌ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वल, | 
पराक्रम आदि युक्त शरीर पुनर्जन्म में कीजिये (!? इस मन्त्र में स्पष्ट ही पुनर्जन्म का | हैं 
उल्लेख है। चारों वेदों में ऐसे मन्त्र एक नहीं अनेक हैं । agaa कहता है "पुनर्मनः | 
“ae पुनरायुर्म आगन्‌ पुनः प्राणः पुनरात्मा म आगन्‌ पुनइचक्षुः पुनः श्रोत्र म amq v? | 
अर्थात्‌ हे परमेश्वर, जब-जब हम जम्म लेवें, mam हमको शुद्ध मन, पूर्ण आयु. | 
आरोग्य, प्राण कुशलतायुक्त जीवात्मा, उत्तम चक्षु और श्रोत्र प्राप्त हों । इसी प्रकार | 
अथर्वेवेद में कहा है “पुनर्मेत्विन्द्ियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।' अर्थात हे प्रभो हमें |a 
आपकी कृपा से पुनर्जन्म में मन सहित ग्यारह इन्द्रिये प्राणों को धारण करने की | ह 
सामर्थ्यं युक्त आत्मा, धन एवं वेद का ज्ञान प्राप्त हो। । पा 
वेदों के उपरोक्त मन्त्रों से स्पष्ट हो जाता है. कि पुनर्जेन्मवाद का सिद्धान्त छ 
वेदों KN ही चला आ रहा है तथा पदिचमी वेदज्ञों एवं उनका अनुकरण करने वाले आ- | 
Zar आरितीय Tat के इस मत में कोई सार नहीं है कि वेद में gnin का विचार | ले 


टी a CG EE 5 Se S | 
नहीं है और पुर्न Hale बाद में उपतियदों व दर्शन ग्रथों में विकसित हुआ है । हमारे , | 
I “ They had no special doctrine about life 

vague conceptions about he 
minds, Rebirth is still at 


after death though some | H 
aven and hell could not be avoided by reflective | च्‌ 
a distance, ” LP. vo LP 3-4 | 
Dr. S. Radhakrishnan, { 
India Ed. (000 Reprinted I9 at. | ऽम्‌ 
नो धेहि भोगम्‌ r 


३ 'असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणमिह 
(Æo अ ८ Ho १ Se २३ मं०१) 
(इस मन्त पर दयानन्द का भाष्य | ऋग्वो दादिः fi j 
N दभाप्यभूमिका go 5, २१६ ९८५ 
danz संस्करण ) brie ee 
३. देखिये myo ४-१५ 7 
४. अथव वेद, mio olaaa ६७ to १ । 
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विचार से उपनिषदों में जो पुनर्जन्मवाद आया है उसका मूल स्रोत वेद ही है और यहां 
दयानन्द अन्य किसी भी वेदज्ञ से अधिक तर्कसंगत एवं वेद के वास्तविक दर्शन के 
अनुरूप हैँ । 
कर्म व कर्मफल--पुन्जेन्म के साथ-साथ वेदों में कर्म व कर्मफल का सिद्धान्त 
भी पाया जाता है । तथ्य तो यह है क्रि पुनर्जेन्मवाद व कर्म का सिद्धान्त आपस में गुर्थे 
हुये हैँ । जीव जसे-जैसे कर्म इस जीवन में करता है उन्हीं के अनुसार उसे अगला जन्म 
प्राप्त होता है | शुभ करमो से शुभ जम्म तथा अशुभ कर्मो के आधार पर निम्न कोटिः 
का जन्म प्राप्त होता है । 
कुछ विद्वान वैदिक कर्म के नियम को एक अद्भुत रूप में लेते हैं । वे वेदों में 
: प्राप्त कर्म व कर्मफल को केवल यज्ञों तथा उनसे प्राप्त स्वर्ग व नरक तक ही सीमित 
रखते हैं । ये वेद में प्रतिपादित क्रर्मवाद की कर्मकाण्डात्मक व्याख्या करते हैं, क्योंकि 
कर्मो के फलों के भोग के लिये इनके पास पुनर्जन्म का कोई सिद्धान्त ही नहीं हैं । 
दूसरी ओर, दयानन्द बैदिक कर्मवाद को पूर्ण वैज्ञानिक रूप में वसे ही बताते 
हैं जैसा कि अन्य उपनिपदादि आर्ष ग्र थों में । 
आ यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वपुषि कृणुषे पुरूणि । 
धास्थुर्योति प्रथम आविवेशा यो वाचसघुदितां चिकेत । 
 (अथर्व॑० Flo ५ ago १ सूक्त १ Ho) 
उपरोवत मन्त्र के भागय में महषि दयानन्द लिखते हैं "जो मनुष्य पूर्वजन्म में 
धर्माचरण करता है, उस धर्माचरण के फल से अनेक उत्तम शरीरों को धारण करता 
है और अधर्मात्मा मनुष्य नीच शरीर को प्राप्त होता है। जो पुवंजन्म में किये हुये 
पाप-पुण्य के फलों को भोग करने के स्वभावयुक्त जीवात्मा हैं, वहे पूवं शरीर को 
छोड़ के वायु के साथ रहता है जल, औषधि वा प्राण आदि में प्रवेश करके वीर्य अवेश करके बी 
में प्रवेश करता है geet योनि अर्थात गर्भाशय में स्थिर होके पुनः gen 
लेता. Sin 
दो मार्ग पितृयान व देवयान--जीव के आचरण के लिये दयानन्द वेदों में दो 
मार्गों को बताते हैं, पितृयान व देवयान । उनके अनुसार पिठृयान वह मार्ग है जिस पर 
चलकर जीव माता-पिता के संसर्ग से देह धारण कर अपने पूर्व किये पाप और पुण्य 
कर्मों का फल भोगता तथा पुनः पुनः शरीर धारण करता रहता है तथा देवयान वह 
मागं है जिस पर चलकर जीव कर्म-बन्यत से मुक्त होकर: फिर SES a नहीं 
करता अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लेता हैं ।* यहां हम पाते हैं कि वेदों में पाप और 


१, दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २ ge ५१६ । 

२. देखिये यजु ० १६-१ पर दयानन्द भाष्य | 

‘अस्मिन. dart: oat ante: एक Det aaah, देवानां बिदुषां च fada: तयोरेक: 
पितृयानो, द्वितीयों देवयानश्चेति e अथि. पूर्वापर जन्मानि च धारयति सा पितृयानाख्या'""तथा 


: [ यत्न मोक्षाख्यं पद लब्ध्वा जन्ममरणास्यात्‌ संसाराष्विमुच्यते सा द्वितीय ।/ (वहीं पू० ५१६-५१७) 
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४२ | | 
| i के जन्मों में भो है तथा साथ ही एक 
पुण्य कर्मो का फल इस या आगे के जन्मों में भोगा जाना माना है Se é 
` ऐसे मार्ग का भी उल्लेख है जिस पर चलकर फिर जन्म-मरण का बन्धन समाप्त हो | 
| जाता है जो पापःपुण्य से सर्वथा पृथक है । इसको यजुवद एक अन्य स्थल पर और भी | 
स्पष्ट करता है कि “कर्म करते हुए सौ वर्षों तक जीने की कामना करो IVY कमं इस | 
प्रकार करो कि वे तुम्हारे लिये बन्धनकारी न हों ।”१ अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिये वेद | 
निष्काम कर्म करने का आदेश करते हैं | इस प्रकार गीता में प्रतिपादित निष्क्राम कर्म | 
bs `का मूल-स्रोत भी हमें वेदों ही में मिल जाता है । 


/ मोक्ष | 

वेदों में स्थान-स्थान पर यज्ञ करने और यज्ञ द्वारा धन, मान व प्रजा आदि | 

सभी ऐइ्वर्यो की प्राप्ति करने का आदेश मिलता है । इसमे कतिपय आधुनिक वेदज्ञों | 

` को यह wife at गई कि वेद के मानव का लक्ष्य घरती पर सरलपुर्ण जीवन की | 
प्राप्ति तथा स्वर्ग में देवताओं के सान्निध्य में सुखोपभोगमात्र है ।२ उनके विचार से | 
वैदिक मानव यज्ञों को स्वर्ग की प्राप्ति के लिये किया करते थे, जिससे वे स्वग में | 
> पितरों के पास चले जायें तथा स्वर्गं में प्राप्त सभी भौतिक ऐश्वर्यों का व्याधिरहित | 
बलिष्ठ व सुन्दर शरीर से भोग करें। इनके विचार में वेदों में कर्मों के दो रूप, पाप | 


: 
€ जातमा नरक व स्वा 


i: हैं एवं fata हीं गतियो नरक व स्वर्गे हैं । और मुक्ति की | 
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` चार रखते हैँ, जो आधुनिक युग में सर्वथा मौलिक है तथा वेद-विद्या में वेद के धर्म व | 
वेद के दर्शन में क्रान्ति पैदा करने वाला है | दयानन्द का कहना है कि बेद यज्ञ व! 
| उत्तम कर्मों द्वारा सव प्रकार के सुख eat का आदेश करता है । यह बिल्कुल ठीक | 
है क्योंकि उम्नत जीवन व सभ्य समाज के लिये यह सब आवश्यक भी है, लेकिन अम्यु- | 
p दय की गति को वेद में अन्तिमं नहीं कहा गया है। वरन्‌ इन सबसे ऊपर उठ कर | 
P वेद उस अमृत-पद का निर्देश भी करता है जिसकी प्राप्ति के लिये पुरुषार्थ से अजित | 
। f किये गये समस्त Geant का सर्वथा त्याग पूर्वक भोग करना चाहिये और हम cata | 
के इस मत की पुष्टि में वेदों में स्थल-प्थल पर अनेक ऐसे मन्त्र पाते हैं जितमें परम | 
i निःश्रेयस के रूप में ब्रह्म की प्राप्ति का निदेश, किया गया है । जीवन की राह के राच्चे | 
"` a Ke जिजीविषेच्छते समा: | 
, r ; एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ur यजू ० ४०-२ ॥ 
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दयानन्द और वेद ४३ 


[ह { पथिक की वाणी में वेद कहता है “द्विजों की पवित्र वेदमाता की मैं स्तुति करता 
| | हूं, यह मुझे आयु, प्राण (स्वास्थ्य), सन्तान, पशु, कीति, धन तथा ब्रह्मज्ञान को देवे, 
जिससे मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त होऊ। Ti 

| यह हम कह चुके हैं कि दयानन्द वेदों को मुख्यतया ब्रह्म-विद्या के geg मानते 
| हैं, इससे उनके मत में ब्रह्मा की प्राप्ति कराना चारों वेदों का मुख्य areas है और 
यह युक्तिसंगत भी प्रतीत होता है क्योंकि मनुष्यों का सर्व प्रमुख कर्त्तव्य परम लक्ष्य 
कीझ्लाप्ति है, frat लिये संसार भें मनुष्य का अवतरण हुआ है और वेद, जो कि 
| "ab ar के रूप में मनुष्यों को दिये गये, यदि मानव लक्ष्य को प्राप्त कराने की ` 
| कला का व्याख्यान नहीं करते, तब इनका ईश्वरीय ज्ञान के खूप में स्वीकार करना 
आदि | एक भ्रम होगा। वेद के विषय में यह विचारधारा उपनिषद्‌-काल तक चलती रही । 
es | उपनिषद्‌-काल के लोप के साथ-साथ वेद के सम्बन्ध में इस मान्यता का लोप भी 
की | हो गया थाकि वेद मुख्य रूप से ब्रह्मा-प्राप्ति के मार्ग का प्रतिपादन करते SI 


[रसे | दयानन्द ने सदियों से चली आ। रही इस भूल को फिर से सुधारा और कहा कि वेद 
ग में | के अनुसार मानव के लिये ब्रह्म की प्राप्ति से बढ़कर और कोई प्राप्ति नहीं है तथा 
रहित | चारों वेद विशेष रूप से उसी की प्राप्ति कराने का प्रतिपादन कर रहे हैं।' और 


पाप | हमारा मत यह है कि वेदों में ब्रह्म-प्राप्ति के लिये आवश्यक ज्ञान-विज्ञान ब an 
न की | मानसिक विद्याओं का वर्णन अतिशय से भरा पड़ा हैं, बस आवश्यकता है उसे 
| समझने की । बीसवीं शताब्दी के ऋषि महायोगी अरविन्द इस विषय में महषि 
वरन्‌ | दयानन्द से पूर्णरूप से सहमत g | वे लिखते हैं कि वेद के अध्ययन करने पर “हम 
oe | यह पायेंगे कि सारा का सारा ऋग्वेद क्रियात्मक रूप से इस द्विविध विषय पर ही 
fa- | सतत रूप से चवकर काट रहा है--मनुष्य की अपने मन और शरीर में तैयारी 

t 

| 


nN 
a 
Rw 


और सत्य तथा निःश्रेयस की प्राप्ति और विकास के द्वारा अपने अन्दर देवत्व और 
अमरत्व की परिपूर्णता । 

मुक्ति के साधन maa कर्म-वेदों में ज्ञान को TI को मुक्ति का मुख्य साधन 
बताया है । तथा उपनिषदों का यह सिद्धान्त कि “विद्या द्वारा समस्त बन्धनकारी 
ग्रन्थियों को काट' दिया जाता है” वेदों में यथावत्‌ प्राप्त होता है। gin दयानन्द 


a | एक वेद मंत्र के भाष्य में वेद के द्वारा प्रतिपादित ज्ञान-मार्झ का प्रतिपादन करते 
az हुये लिखते हैं कि “जो मनुष्य विद्या व॑ अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता. 
परम | हैं, वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मोगासना से मृत्छु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से 
राच्चे | मोक्ष को प्राप्त होता हैं | हम देखते हैं कि उपरोक्त मन्त्र में दयानन्द बेद में 
१. “स्तुता मया वरदा वे दमाता प्रचोदयन्ता पावमानी दविजानाम, आयु: प्राणं प्रजां पशु 
कीति द्रविणं ब्रहम वर्चसम, । मह्य दत्त्वा ब्रजत ब्रहनलोकम्‌' | अथव १९।७१।१ 
२. महि दयातग्द कृत दयानन्द ग्रन्थ माला भा० २ To ३१३। 
वादक ` ` ` 


, श्री अरविन्द का 'वेद रहस्य' भा० १ To १०२। 
४. Waly प्रकाश To 33g I 
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ES दयानन्‍द-दश न 
ज्ञान-मार्ग को ही नहीं वरत्‌ कर्मतमागे को भी साथ ही मानते R | वास्तव में बिना $ . 
ज्ञान और कमें द्वारा- प्राणी परमात्मा की | = 
ES त बन्धनों व की ग्रम्थियों को नष्ट कर मोक्ष को प्राप्त करता | E 
rt Stan से समस्त बन्धनो व_हूदय को Ale | 

| 
eer ऋषि की भाषा में कहता है, 'जो सबसे बड़ा, सबका प्रकाश करन वाला और | si 


दोषों से अः पुरुष को मैं परमेश्वर | 
अविद्या अग्धकार अर्थात्‌ अत्ञानादि दोषों से अलग है उसी पुरुष क स्वर | 
aie इष्टेव मानता हू । उसको जामे विना कोई मनुष्य स ed | 
कता, ब ज्‌ 


सकता, क्योकि उसी परमात्मा को जाने के और प्राप्त हो के जन्म-मरणादि got 

के समुद्र समान FS से. छूट के परमानन्‍्द-स्वरूप मोक्ष को TIT होता है । अन्यथा | 

किसी प्रकार से मोक्ष सुख तही हो सकता । E 
इस विवेवना से हम यह भी देखते हैं किवेदों में मुक्ति का जिस रूप से | 

वर्णन किया गया है उसमें और उपनिषदों में वणित भुक्ति में कोई अस्तर नहीं हैं। | 

वेद gata को ही परमपद मानते हैँ। वंद कहता है “यही विष्णु का परमपद है 

जिसे मुक्त ज्ञानी पुरुष सदैव देखते SC" जो विद्वान्‌ वेदों में केबल स्वर्ग व नरक | 

की कल्पना का प्रतिपादन करते हैं वे इससे मली-भाँति समझ सकते हैँ कि उनका थे 

zent? कितनी शन्त हैं, और हम पाते हैं कि दयानन्द वेद के अपने गम्भीर व | 

गहन अध्ययन के आधार पर वेदों में मानव-जीवन के परम लक्ष्य के रूप में, मुक्ति | 


का सफलतापूर्वक प्रतिपादन करते हैँ | eS | 


aa से पुनरावृत्ति l 

इसके अतिरिक्त agia दयानन्द मुक्ति के विषय में एक नथा विचार हमारे | 

सम्मुख रखते हैं | वह है मुक्ति से पुनरावृत्ति। दयानन्द का कथन है कि वेदों के | 
अनुसार जीव की मुक्ति अनन्त काल के लिये नहीं होती वरन्‌- मुक्ति की अवधि | 
समाप्त कर जीवात्मा फिर जन्म-मरण के चक्र मे आ जाता है। इसमें दयानन्द युक्ति Sg | | 
देते हैं कि जिस काथ का आरम्भ होता है outen भी De Zi gë का... 
सह अतः इस अवस्था का अन्त भी होना चाहिये । इस सम्बन्ध में दयानन्द | 
E> के दो मंत्र हमारे सामने - रखते हैं। वेद प्रश्‍न करता है र हमे किसका * सका नाम | 
(frets ee _ कौन om: नावारहित, पदार्थों के मध्य में वर्तमान । था के मध्य में वर्तमान देव सदा प्रकाशस्व रूप है, 
हमको मुक्ति का सुख भुगाकर पुनः इस संसार में जन्म देता और मातापिता के 


q: 'वदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्ण 
तान्य: War विद्यतेऽयनाय i’ यजु० ३१।१८ Ss 
४२१) । 


H 
d 
H 


|; 
d =—=— 


तमसः परस्तात्‌ । तमेव विदित्वाति मृत्युमेति ( 
पर दयानन्द का भाष्य ( Zo Yo मा० भाग २ P 


'तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति axa: |’ 


Ho ५ । Ro अष्टक १ अध्याय २ TÜ ७ 
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Ei दर्शन कराता है !'7 अगले ही मंत्र में वेद उत्तर देता है कि “हुम इस स्वप्रकाशः ~) 

= | स्वरूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें, जो हमें मुक्ति में आनः 

say | भुगाकर पृथिवि में पुनः माता-पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता-पिता का sare 

और, SOS 

a 3 मुक्ति को fa कर जीव एक अवधि--चाहे वह कितनी ही लम्बी क्यों न 

को | BaF बाद पुनः संसार में लौट आता है, दयानन्द का यह मत दाशंतिक जगत्‌ में 
= एक दम नया है । welt के विचार से उपनिषद व दर्शन के विचार से उपनिषद व दर्शन-प्रन्थों में भी मुक्ति से 


पुनरावृत्ति का प्रतिपादन है। इस प्रश्‍न पर हम यहाँ पर विचार नहीं करेगे, वरन्‌ 


DE “कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य ATA | 

को नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरं च दृशेयं मातर च । ।१। 

. “अन्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । 

स नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च on १। सूक्त २४॥ 
Fo १-९ | 

इन दोनों मंग्त्रों पर हमने दयानन्द का भाष्य उद्धृत किया है । देखिये सत्यार्थप्रकाश , 

L २४४ २४५ । 


Ye 
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दयानन्द और उपनिषद्‌ 


CG 


वेद-ब्राहसण और उपनिषद्‌ 

वेद की आलंकारिक व प्रतीकात्मक भाषा अपने आप में एक पहेली है। तथा 
इसमें पाये जाने वाले अलंकार अनेक रहस्यपूर्ण निर्देशों से भरपूर हैं जो वेद के 
जिज्ञासु को अनेक प्रलोभनों में डाल देते हैं । इससे वह वेद को खोलने वाले वास्तविक 
पथ से भटक जाता है । जो विद्वान्‌ वेद की इस अलंकारपूर्ण, निर्देशात्मक भाषा के 
प्रलोभन से पार हो जाता है, वेद उसके लिये अपनी अमूल्य ज्ञान-निधि को खोल 
देता है । 
वेद की भाषा को समझने के लिये केवल संस्कृत के ज्ञान से काम नहीं 
चलता । साधारण मस्तिष्क की तो वहाँ पहुंच ही नहीं हो सकती | वेद के सनातन 
ज्ञान को प्राप्त करने के लिये दो बातों की नितान्त आवश्यकता है; (१) संस्कृत 
भाषा के वैदिक रूप के ज्ञान की, तथा (२) समाधि की अवस्था की प्राप्ति की । 
भाषा व प्रतीकों की कठोर दीवार के पीछे छिपे वैदिक सत्यों को खोलने के लिये, 
वाद के ऋषियों ने इसी प्रणाली का प्रयोग fear) इस महान्‌ प्रयास के दो मुख्य 
रूप हमारे समाने आये--प्रथम ब्राह्मण ग्रन्थ तथा दूसरे उपनिपद्‌ ग्रंथ । यह दोनों 

ही ग्रथ वेद के दो मुख्य विषय कमं व ज्ञान का प्रतिपादन करते SI 
ब्राहमण प्रन्थ--ब्राह्मण ग्रन्थों में afew कर्मकाण्ड का आध्यात्मिक व लौकिक 
दोनों ही प्रकार से व्याख्या एवं व्यवस्था की है। ब्राह्मण, वेद (संहिता भाग) के 
व्याख्यान मात्र हैं । महर्षि दयातन्द इन्हें वेदों में स्वीकार नहीं करते । क्योंकि ब्राह्मण 
प्रंथ ऋषियों के द्वारा तिमित g तथा वेद ईइवर-प्रदत्त ज्ञान है ।' ब्राह्मणों में वैदिक 
2 ae उनकी व्याख्या की गई है जैसे शतपथ ब्राह्मण में 
हण म वर के मंत्र नी die aire बह sale देकर ee की 
गई है। परस्तु दाह ग्रंथों में ऋषि Pe a S oT 
e बयो ने dies प्रतीकों को एक नये प्रतीकवाद से 
बताने की चेष्टा की है। यद्यपि यह वेद के अर्थो को खोलने का प्रयास है तथापि बाद 
Ee है z यह वेदों DSSS ta से भी अधिक कठिन सिद्ध gati इससे 
“हनी ने ब्राह्मण ग्रंथों की यज्ञों की आध्यात्मिक व्याख्या को तो दृष्टि से 


H 


_ओझल कर दिया और नये प्रतीकवाद से ढके लोकिक अथों को ले लिया । इससे ये 


q. देखिये ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका १० ९६। बेद संज्ञा विचार बिषय | 
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दयानन्द और उपनिपद्‌ ४७ 


ग्रन्थ केबल यज्ञ-याग सम्बन्धी ग्रन्थ समझे जाने लगे, जबकि हम देखते हैं कि इनमें 
दार्शनिक तत्त्व भी हैं। 

उपतिषद्‌ ग्रन्थ--उपनिषदों में ऋषियों ने ज्ञानकाण्ड को पकड़ा। उन्होंने 
वेदों में प्राप्त होते वाले आध्यात्मिक सूत्रों के रहस्यों का समाधि तथा आध्यात्मिक 
अनुभुतियों द्वारा साक्षात्कार किया । उन्होंने बेद के प्रतीकों की आध्यात्मिक ब्याख्या 
की । उपनिषद्‌ के ऋषियों ने भाषा की अधिक परवाह नहीं की, अत: इनकी भाषा 
वेद व ब्राह्मणों से अधिक सरल है। इन्होने भाषा झे सामने ज्ञान पर अधिक बल 
दिया तथा वेद के परम तात्पर्य ब्रह्म को अपना सीधा लक्ष्य बनाया । उपनिषदों में 
ब्रह्म का व्याख्यान पाया जाता हैं। 

ब्राह्मण और उपनिषद्‌ वेद की संहिताओं के बाद में ऋषियों द्वारा बनाये गये 
ग्रन्थ हैं । ये वेद के भाग नहीं हैं, जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं ngia दयानन्द उप- 
निपदों को भी वेद क भाग नहीं मानते |! परन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि 
दयानन्द इन्हें प्रमाण न मानते हों। हाँ दयानन्द ब्राह्मणों व उपनिषदों को ऋषियों 
के वचन होने से परतः प्रमाण मानते g? वेद के समान स्वतः प्रमाण नहीं | 

झ्या उपनिषदों में वेद फे बिरुद्ध क्रान्ति की गई है ?7--क्रुछ विद्वानों का 
विचार है कि उपनिषदों में वेदों के विरुद्ध क्रान्ति की गई है। वेद कर्मकाण्ड प्रधान 
ग्रन्थ हैं तथा sofas ज्ञान-प्रधान हैं। इनके मत में वेद की कर्मकाण्ड व यज्ञात्मक 
प्रणाली को उपनिषदों में न केवल उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है वरमू उसे व्यर्थं 
और शरारतभरी भी बताया है।१इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि 
उपनिषदे वेदों को अपरा-विद्या के ग्रन्थ बताती हैं तथा परा अर्थात्‌ ब्रह्म-विद्या का _ 
उनमें अभाव मानती हैं ।* 

स्वामी दयानन्द इन विचारों से विल्कुल सहमत नहीं . हैं | वेद, ब्राह्मण व 
उपनिषदों के मध्य विद्वत्‌-कल्पित द्वगद्व के विषय में neta दयानन्द का अन्य विद्वानों से 
मुख्य मतभेद यह है कि cama न at At को केवल कर्मकाण्ड व यज्ञ की 
पुस्तक मानते हैं और न उनमें कल्पित (केवल) val द्वारा मुक्ति के सिद्धान्त 


को ही | यह हम पहिते ही कह आये हैं कि वेदों में कर्म और ज्ञान दोनों विषय 


१. मैं वेदों में एक ईशावास्य को छोड़कर अन्य उपनिषदों को (वेदों में) नहीं मानता 
किन्तु अन्य सब उपनियद ब्राहमण ग्रन्थों में हैं वे ईश्वरोवत नहीं ।' 
(दपानन्द ग्रन्थमाला भाग २ पू ० ८५७ 
२. 'वोद स्वतः प्रमाण हैं और ब्राहमण परतः प्रमाण । _ _ ब्दी qo ८५५। 
3. In these Upanishads the whole ritual and sacrificial system of the Veda 


is not Only ignored, but directly rejected as useless, nay, as mischieyous.”” 
(The Vedanta Phil. by Max-Muller p. IpCalL (EEN 


४. aair ऋग्वेदोग्रजवेंदः सामवोवो5थर्वावोदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो 
ज्बोतिषमिति । अथ परायया तदक्षरमधिगम्यते ।' RIG TiS Mei 
(मुण्डकोपनिषद्‌ के इस मन्त्र से विद्वान यह मानते हैं कि उपनिषद्‌ Tal at अध्यात्म 


q विद्या के ग्रन्थ नहीं मानती । 
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f T) दयानन्द-दशः 
CS aaa RiT 
उपलब्ध होते हैं तथा बाद में ब्राह्मण ग्रन्थों व उपनिषदों ने इनमें से एक-एक को 
अपना gen विषय बना लिया। ब्राह्मणों ने कर्म विषय का विस्तार किया और 
उपनिषदों ने ज्ञान का । सायण सरीखे भारतीय तथा सायण का अनुकरण करने वाले 
पश्चिमी विद्वानों ने वेद और उपनिंपदों का जो आपस में विरोध प्रदर्शित किया है 
वह उनके वेद के विषय को सही-सही रूप में न समझने के कारण है तथा साथ ही 
वे औपनिषदिक ऋषियों की वेद के सम्बन्ध में श्रद्धा व आदर से पूरित भावना को 
V भी नहीं समझ पाये । 
: परन्तु.इस पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि जब वेदों में कर्म के साथ-साथ 
* ज्ञान विषय भी है और वेद ज्ञान को कर्मकाण्ड से श्रेष्ठ भी मानते हैं (जैसा कि 
दयानन्द कहते है), तब उपनिपदों में यह कहकर कि 'यज्ञों की नाव भारी है * वेदों 
की निन्दा क्यों की गई है? तथा वेदों को अपरा विद्या के ग्रन्थ क्यों गिनाया गया 
है ? इन दोनों get के समाधानार्थं हमारे विचार में उपनिषदों के उन मन्त्रों पर 
नह विचार करना अधिक ठीक होगा, जिनके आधार पर यह मिथ्या धारणायें बनी हैं। 
i मृण्डकोपनिषद्‌ १-२-७ में कहा गया है कि 'निशचयपूर्वक इस प्रकार की यज्ञ रूप 
नौकायें (जो पार उतरने का साधन कही गई हैं) जिनमें बैठे सोलह ऋत्विक, यजमान 
| पत्ति सहित अठारह यज्ञ करने वाले अविवेकी पुरुष इनको श्रेय मानकर प्रसन्न होते 
| d वे निश्चयपूर्वक जरा और मृत्यु को पुनः-पुनः प्राप्त होते हैं।१इस मन्त्र में केवल 
यज्ञों से मुक्ति प्राप्त करने वाले अविवेकी जनों के मत का खण्डन है। जिसका वर्णन 
इस उपनिषद्‌ के वक्ता ऋषि ने पिछले तीन मन्त्रों (१-२-४, १-२-५ व १-२-९) में 
d किया है। इस मन्त्र में ऋषि ने उस मत की तुच्छता दिश्वाई हैं कि केवल यज्ञ करने 
से मुक्ति की प्राप्ति सम्भव नहीं है । वास्तव में उपनिषद्‌ य्ज्ञ-कमों के विरुद्ध नहीं है 
ee ` वरन्‌ अग्निहोत्र मात्र से मुक्ति प्राप्ति की आशा के विरुद्ध है। इसका स्पष्ट प्रमाण 
i हमें मुण्डकोपनिषद्‌ के (१-२-१, १-२-२ व १-२-३) मन्त्रों में मिल जाता है जितमें 
ऋषि ने पुण्य कर्मो के साधनभुत अग्निहोत्रादि कर्मों का उल्लेख किया है । 
अब यदि ऋषि को अग्निहोत्र सरथा त्याज्य होता तो वह यहाँ ज्यों इसका 
वर्णन करता । इसके अतिरिक्त अन्य उपनिएदों में भी. अगिनहोत्रोदि यज्ञीय कर्मो की 
उपयोगिता को स्वीकार किया गया है। कठोपनिपद्‌ में नचिकेता ने यम से द्वितीय 
वर के रूप में वेदिक अग्निहोत्र को मांगा था तथा यम ने नचिकेता के लिये उसका 
a किया। यदि afew यज्ञ उपनिषदों को बिल्कुल ही मान्य न होते तब यम नें 
उसको हेय क्यों नहीं बताया | वास्तविकता क्या है, जब हम इस पर विचार करते हैं 
१. “प्लवा ह्यते-अदृढा यज्ञ रूपा' | Yo १-२-७ 
Rt ते भदुढा यज्ञरूपा अष्टादशोबतमवरं येषु कमं । 
ee वच्छ यो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्यु पुनरेवापि यन्ति । Fo १--२--७ | | 
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anaa और उपनिषद्‌ A 


तब SAIO का मन्त्र हमारी सारी समस्या का समाधान कर देता है। मन्त्र कहता 
Hl a fe md करते हुए सौ वर्ष तक जियो परन्तु कर्म इस प्रकार करो कि वह तुम्हें 
और | लिप्त करने वाले न हों en मन्त्र में सौ वर्ष तक जीवित रहकर निष्काम भाव से 


Il क्रम करने का आदेश है। सकाम भावना से किया गया कर्म सदैव बन्धनकारी होता 
ह ` a D ` ` 

a है फिर चाहे वह वेदिक कमेकाण्ड ही क्यों न हो। ब्रह्म की प्राप्ति के साधन के रूप 

: को में यज्ञों का खण्डन करने से उपनिषदों का तात्पर्यं सकाम भावना से प्रेरित होकर 


किये गये यज्ञों से है ।. स्वामी दयानन्द उपनिषदों में ast के इसी निष्काम रूप को 
मानते हैं। उपनिषद्‌ के एक मन्त्र का अर्थ करते हुये वे कहते हैं कि “जो बहुधा 
साथ | अविद्या में रमण करने वाले वाल-बुद्धि, हम कृतार्थ हैं ऐसा मानते हैं, जिसको केवल 
[कि कर्मेक्राण्डी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते, वे आतुर होकर 
वेदों जन्म-मरण रूप दुःख में घिरे रहते हैं laa यज्ञों के द्वारा मुक्तिप्राप्ति के विषय में, 
गया | वेद कगरा कहते हैं, दस पर भी विचार कर लिया am जहां तक सकाम भावना से.. 
gz) किये गये कर्म और स्वर्गे की भावना से किये गये यज्ञों का प्रस्न है, वेद इस सम्बन्ध 
हैं। में उपनिषदों से सहमत है। वेद कहता है “जो उस ब्रह्म को नहीं जानता वेद की 
ऋचा उसका क्या लाभ करेगी ?”ेइस स्थल पर वेद स्पष्ट रूप से कह रहा है 
ST) कि केवल वेद पढ़ लेने मात्र से मुक्ति नहीं मिल सकती । वेद के अनुसार मुक्ति का 
मान| एक ही मार्ग है और वह है ब्रह्म की प्राप्ति। ऋग्वेद स्पष्ट शब्दों में घोषणा कर 
होते| रहा है कि aa के जानने से ही मृत्यु से छुटकारा प्राप्त हो सकता है, इसके अतिरिक्त 
बल | और कोई मार्ग मृत्यु से छूटने का नहीं है । “अर्थात्‌ वेद निर्देश करता है कि मृत्यु से 
तभी छटा जा सकता है जबकि सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया जाये, इससे पूर्व नहीं, 
`| फिर चाहे कितने भी यज्ञ क्यों त किये जायें। उपरोक्त विवेचन से.स्पष्ट प्रतीत 
) Z | होता है कि यज्ञों की मान्यता के विषय में वेद और उपनिषदों में कोई मतभेद 
करन नहीं है । 
दी है इसके उपरांत हम इस दूसरे प्रहत की, कि कया उपनिषदें वेदों को अपरा 
माण| विद्या के ग्रन्थ मानती हैं, समीक्षा करेंगे । इसमें कोई संदेह नहीं कि मुण्डकोपनिषद्‌ 
rf) १-१-५ aman ऋग्वेदी यजुर्वेदः सामबेदोउअव॑वेद:” दिखायी पड़ने में चारों वेदों 
` को अपरा विद्या के ग्रन्थ बता रहा है । परन्तु किसी ग्रन्थ के किसी विषय में वास्तविक 
सका| अभिप्राय का उसके किसी एकाध वाक्य को देखने मात्र से पता नहीं चलता इसके 
लिये हमें उस ग्रन्थ की मूल भावता को अपने विचार का केन्द्र बनाना चाहिये । इसी 


[की बे 
fla उपनिषद के अन्य मन्त्र में चारों वेदों को ब्रह्म की वाणी बताया है“, तथा एक 
A Ki 
gel १. “कुव ्नेहवे ह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 
मने एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे ।” ईबोपनिषद्‌ २। 
ते हैं २. सत्यार्थ प्रकाश To १२४। ; r 

३. “यस्तन्न वे द किमूचा करिष्यति ( (mo ge १ सूत १६४ geg ३९) 

४. “तमेव बिदित्वाऽति मृत्युमेति नात्य: TAT विद्यतेऽन्राय 0” qe ३१-१5 

५. Ho २-१-४ 
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Yo दयानन्द-दशेन T 
ht दथा 
uf अन्य मन्त्र में वेदों को इसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ कहा oi? अब जबकि मुण्डकोपनिषद्‌ 
e _ का ऋषि वेदों को ATA ब्रह्म से उद्भूत मानता हो तब यह समझ में नहीं आता लोग 
d कि ag इन्हीं वेदों को अपरा विद्या के ग्रन्थ कैसे कह सकता है। तथ्य यह्‌ है कि वेदों पाल 
f में परा और भपरा दोनों ही विद्यार्ये विद्यमान हैं। परन्तु संसार में साधारण जन प्रेय o 
` अर्थात्‌ अपरा विद्या से अधिक सम्बन्ध रखते हैं । और फिर वेदों की भाषा भी कुछ हैं। 
a ऐसी है, जो ऊपर से दीखने पर साधारण मस्तिष्क को प्रेयात्मक लगती हैं इसी से ay 
| साधारण जन उन्हें अपरा विद्या से पूरित मानते हैं | यहां पर वेदों को अपरा विद्या न 

कहने से ऋषि का केवल इतना ही तात्पर्य है कि साधारण जन वेदों में अपरा विद्या (इस 

को ही देखते हैं, और जो परा विद्या है वह भी वेदों में ही पायी जाती है, वह चो है 
जिससे अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ES, 
इसके विपरोत विपक्षियों--पश्चिमी विद्वानों--का तकं यह है कि उपनिषद्‌ देवों 
के उक्त मन्त्र की इस प्रकार की व्याख्या करना स्पष्ट ही अर्थो की खींचतानी हैं तथा उपनि 
वास्तव में वेदों मं ब्रह्म-विद्या नहीं है और उपनिषदों के अनुसार वेद अपरा विद्या नामों 
के ही ग्रन्थ हैं । इस आपत्ति के विरुद्ध दयानन्द हमारे सम्‌ मु एक ओर तर्क रखते हैं। के इस 
- उनका कहना है कि “जो ब्रह्म-विद्या वेदों में न होती तो उपनिषद्‌ के ऋषियों को उपनि 


इसका ज्ञान: तहीं हौ सकता था।'९ दयानन्द का यह तर्क ठीक भी है क्योंकि ब्रह्म-विद्या पड़ा | 
अत्यन्त सूक्ष्म विद्या है और जिस रूप में यह उपनिपदों में पायी जाती è वह तो 
अत्यन्त परिष्कृत रूप में है। अतः यह मानना फ्रि उपनिषद्‌ के रचयिता ऋषियों 
ने इसे बिना किसी पूर्ववर्ती ज्ञान के स्वतन्त्र रूप से रच लिया, नितांत असंगत है । यदि 
. हम विकासवाद को लें तो जिस प्रकार बिना बीज के अंकुर नहीं होता उसी प्रकार 
बिना बीजरूप ब्रह्म-ज्ञान के उपनिष दों का विस्तृत, स्पष्ट एवं परिष्कृत ब्रह्मज्ञान कैसे 
हो सकता था । इस विषय में श्री अरविन्द का कथन पूर्णरूप से दयानन्द के मत का 
समथन कर रहा है। वह कहते हैं 'ऐसे a पहुंचे, ऐसी 
eel वह कहते हैं 'ऐसे गम्भीर और चरम सीमा तक पहुंचे, ऐसी सूक्ष्म 


और महाप्रयलन द्वारा निमित अध्यात्म विद्या की पद्धति जैसा कि सारतः उपनिषदों 


में पायी जाती है किसी पूर्ववर्ती शून्य से नहीं निकल आयी Ui इसके लिये पूर्व विद्य- 
मान आधार की आवश्यकता है, जिससे ओपनिपदिक ऋषियों को प्रेरणा व विचार 
सामग्री मिली है ओर इस आधार के रूप में हमारे पास वेद के ग्रंथ हैं । 

वेदों में ब्रह्म-विद्या अर्थात्‌ परा-विद्या है या नहीं, इस SCH को अब हम 
दूसरे उपनिषदों में भी देखेंगे । कठोपनिषद्‌ कहता है, “सारे वेद जिसे गाते हैं, योगी 


Q 
१. IRA: स।म यजू वि दीक्षा यज्ञाण्च aF श्रतवो 
शच लोकाः सोमो यत्न पवते यत्न GA” Ho २-१-६ ॥। 
२. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग R To ८६५ | 
` ३. ` वेद रहस्य Fo श्री० अरविन्द, भा० १ qo ४। 
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लोग जिसके लिये तप करते हैं, जिसकी प्राप्ति की कामना से मुमुक्षु ब्रह्मचर्य 
पालन करते हैं वह पद संक्षेप में कहता हूं कि वह ब्रह्म है ।!! स्थल पर ie 
निषद्‌ बहुत ही स्पष्ट रूप से कह रहा है कि सारे ae ब्रह्म का ही व्याख्यान कर रहे 
è । अतः हमारी समझ में नहीं आता P वेदों को विशुद्ध अपरा विद्या के ग्रन्थ 
कैसे a 3 सकता है और यहां हमें महषि दयानन्द का ही मत अधिक युक्तियुक्त 
लगता है कि वेदों में परा और अपरा दोनों यें हैं परन्तु इनमें 
(ईश्वर) का व्याख्यान करना वेदों का मुख्य ro pm 
दयानन्द की उपनिषदों के सम्बन्ध में इस विचार-सरणि से बाध्य होकर हम 
ee मानना ही पड़ता है कि वेदों में जिस परम सत्ता का वर्णन 'सष्टि का अध्यक्ष” 
देवों का देव व अनेक स्थलों पर 'ब्रह्मादि' नामों से किया जाता है, नही परम तत्व 
उपनिषदों का ब्रह्म है, इसी को उपनिषदे 'सबका आत्मा', “नित्यों का नित्य' इत्यादि ` 
पामां से पुकारती हैं। डा० पी० Fo आचायं THe विद्वानों के लेखों में भी दयानन्द 
के इसी मत का प्रभाव प्रतीत होता हैं, जब वह कहते हैं क्रि 'पीछे के दार्शनिकों को 
ea के सिद्धाच्तों में वेदों का अन्त नहीं वरन्‌ चरम तात्पर्यं दिखाई 
पड़ा | 
दयानन्द और उपनिषद्‌-दर्शन 
वेदिक दर्शन के महानु आचार्य शंकर, रामानुज, मध्व आदि ने उपनिषदों को 
Dest: विचारधारा का आधार बनाया हैं। शंकर, मध्व आदि ने मुख्य-मुख्य उप- 
i a पर भाष्य भी लिखे हैं । जिन आचार्यो ने इन पर भाष्य नहीं लिखे उन्होंने भी 
अपने दर्शन का प्रेरणा-स्रोत इन्हीं ग्रंथों को बनाया । वैदिक दर्शन के आचायों में यह्‌ 
एक परिपाटी सी दिखाई पड़ती है कि वे या तो उपनिषदों पर भाष्य लिखते हैं अथवा 
SE विचारों के समर्थन में उपनिषदों को आधार बनाते हूँ । यद्यपि इन आचायों के 
ZHP सिद्धान्तों में भारी मतभेद है तथापि इनमें से हर एक अपने सिद्धान्त को 
उपनिषदों का सही सिद्धान्त बताता है । शंकराचार्य के अनुसार उपनिषद्‌ अद्वैतवाद 


तकत ii 7 वेदा यत्‌ पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 

"TE संग्रहेण दरतीग्योमित्येतत्‌' ॥ कठ० १-२-१५ | 

Ss २. अत्त चत्वारो वेदविषग्रा: सर्ति । विज्ञान कर्मोपासना ज्ञानकाण्ड भेदात्‌ Ir rae 
पां वेदानां तात्पय॑मस्तीश्वरस्थ खलु सवभ्यः पदार्थभ्यः प्रधानत्वात्‌ ।' (दयानन्द WARRT, 

भा० २ To ३०२) 

e -३ (अ) 'उपनिषदों में औदार्य” लेख । लेखक महामहोपाध्याय डा० पी० Ze आचार्य, 
Zus डी., डी. लिट. (कल्याण का उपनिषदांक जनवरी १६४९ ge ८७) 

li) (The chief reason why the Upanishads are called the end of the Vedas 


at S o 
edas they Tepresent the central aim and meaning of the teaching of the 
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(स) ‘afr खलु उपनिषदो वेदमूला इति aaga निबिबादमभितम्‌ । (संस्कृत 


UGC 
` देय Bed qo १४८, लेऽ faaara शास्त्री, १६५८) | 
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५२ 
का प्रतिपादन करते हैं तो रामानुज के बिचार से इनमें विशिष्टाद्वैतवाद हैं । मध्व इन्हीं 


में gaara का दर्शन करते हैं । इन ग्रंथों के सम्बन्ध में विचारों की 5 इतनी विविधता 
का कोई न कोई कारण अवश्य है| विचार करने पर पता चलता है कि उपनिषदों में 
विभिन्न मतों का दर्शन कराने वाली श्ुतियां काफी मात्रा में मिलती हूँ । कोई श्रुति 
स्पष्ट अद्वैतवाद का प्रतिपादन करती है तो कोई दतवाद के पक्ष में हैं । कुछ श्रुतियें 
ऐसी भी हैं जो रामानुज के विशिष्टाद्वौत के agga हैं। सम्भवतः इसी लिये 
मैक्समूलर महोदय ने उपनिषदों के विषय में ae धारणा बनायी कि इनमें नियमित 
व सुस्पष्ट रूप से कोई एक विचारधारा नह मिलती । इनके विचार से भिन्न-भिन्न 
उपनिषदों का निर्माण विभिन्न कालों में अलग-अलग ऋषियों ने किया है अतः इनमें 
विचारों की भिन्नता का होना कोई आइचये की बात नहीं | 

उपरोक्त विचारधारा में ऊपर से देखने पर बल तो प्रतीत होता है परन्तु गम्भीरता- 
gäe विचार करने पर हमें इसमें एक बड़ी भारी कमी का पता चलता है । स्वामी 


दयानन्द के अनुसार उपनिषदों में वणित आध्यात्मिक ज्ञान साधारण विचारक्रिया 


का फल नहीं है बल्कि इसकी प्राप्ति ऋषियों ने, अपने गम्भीर पांडित्य एवं मनोसोग 


द्वारा समाधि की गहन अवस्था में की थी । 'अयमात्मा ब्रह्म / इस उपनिषद्‌ वाकय | 
को, जिसका अर्थ है कि यह जो मेरे में व्यापक है वही ब्रह्म wda ब्यापक है, सभाधि | 
अवस्था से नीचे कोई इतनी स्पष्टता, दृढ़ता व निर्भीकता से नहीं कह सकता जैसा | 


कि उपनिषद्‌ का द्रष्टा ऋषि अपने तदात्मा से साक्षात्‌ के आधार पर कहता Su 
उपनिषदे सुने हुये या बृद्धि के स्तर पर प्राप्त किये हुये ज्ञान को सदैव ही सत्य नहीं 


| 


मानतीं तथा स्पष्ट रूप से कहती हैं क्रि “यह आत्मा न तो पठन-पाठन से प्राप्त होता | 


है न बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है ओर न ही बहुत सुनने से ।“” सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति का कौत सा सही मागं है इस विषय में उपनिषदे हमें श्रवण, मनन व निदिध्या- 
सन का मार्ग बताती हैं | परम सत्य को जानने के लिये . सर्वप्रथम उन आचायोँ से 
जिन्होंने सत्य का साक्षात्‌ किया है, इसके विंधय में ऋद्धापूर्वक सुनना चाहिये, 
इससे अनन्तर उस श्रवण किये हुये ज्ञान पर वृद्धि पूवंक मनन करना चाहिये पश्चात्‌ 
निदिध्यासन करना चाहिये । इस प्रक्रिया में प्रथम स्थिति इन्द्रियों द्वारा ज्ञात की 


, राप्ति की है, दूसरी अवस्था में जो कि पहले से सूक्ष्म है जिज्ञासु बुद्धि से श्रुत ज्ञात 


L See Vedant Philosophy, Max Muller, page 20 &24 
२. माण्ड्क्योपनिप्रद्‌ मन्त्र--२ 


३- सत्याभंप्रकाश, To १६५ । 

“उन्होंने (उपनिषदों के ऋषियों ने) 
आध्यत्मिक अनुभूति 
भाग To १७ । 


d S विलुप्त हुये या क्षीण हुये ज्ञान को ध्यानसमाधि तथा 
i द्वारा eina करने का यत्न किया ।” श्री अरविन्द, वेद रहस्य, प्रथम 


tt z a ने पे 7: , 
४ “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो to ल्यः मधा ने dën श्रुतेन ।” कठोपनिषद २-२३ | 


\ 
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पर मतन करता हैँ । परन्तु उपनिषदे ज्ञान की प्राप्ति एवं उसकी सत्यता की परीक्षा 
को यहीं समाप्त नहीं कर सकती वरन्‌ ये बुद्धि से भी सूक्ष्म समाधि की अवस्था में 
विषय के साक्षात्कार को अन्तिम मानती हैं । समाधि की अवस्था बुद्धि को पार कर 
आन्तरिक ज्ञान की वह अवस्था है जहाँ द्रष्टा का अपने विषय से साक्षात्‌ सम्बन्ध हो 
जाता है । यह एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति है जहाँ द्रष्टा के आत्मा के साथ परम 
सत्य का सीधा सम्बन्ध होता है। इस अवस्था में वाणी समाप्त हो जाती है और मन 
की शक्ति भी वहाँ ठप्प हो जाती è , 

उपरोक्त विवेचन से अब यह स्पष्ट हो जाता है कि उपनिषदों में afna परम 
तत्व के ज्ञान का आवार, विचार की साधारण प्रणाली नहीं, वरन्‌ ध्यान की अत्यन्त 
सुक्ष्म अवस्था समाधि है । समाधि अवस्था में ज्ञाता का वस्तु के स्वरूप से सीधा 
सम्बन्ध होता है। इससे समाधि अवस्था का ज्ञान निर्धान्त होता है | अतः उपनिषदों 
में परस्पर विरोध देखने की प्रबृत्ति उचित नहीं है । 

अब हमारे सामने फिर वही प्रश्‍न उपस्थित होता है कि यदि उपनिषदे परम 
सत्य पर एक मत हैं, तब उनमें परस्पर बिरोधी al क्यों मिलती हैं ? तथा दूसरे 
भिन्न-भिन्न आचार्य उनमें भिन्न-भिन्न मतों की स्थापना क्‍यों करते हैं ? यह ठीक है 
कि भिन्न-भिम्न भाष्यकार अपने-अपने मतों की स्थापना इन्हीं उपनिषदों में करते हैं, 
परन्तु कोई भी भाष्यकार मुख्य ग्यारह उपनिपदों में विरोध को स्वीकार नहीं करता। 
आचार्य शंकर के अनुसार सारी मुख्य उपनिषदे a ma का प्रतिपादन करती हैं 
और मध्व के अनुसार ये सब द्वैतवादी हैं । तथ्य ग्रह कि उपतिषदों की आपस में 
विरोधी दीख पड़ने वाली श्रुतियों में वास्तविक विरोध नहीं है वरन्‌ इनमें एक सत्य 
के विभिन्‍न पक्षों का वर्णन है। जैसे श्री शंकराचार्य ga प्रतिपादक श्रुतियों को व्या- 
हारिक व पारमाथिक अवस्था का भेद करने वाली बताते हैं तथा अद्वौतवादी श्रुतियों 
को निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली श्रुति । प्रतीत यह होता है कि पश्चिमी 
विद्वानों को यह आदत पड़ गई है कि वे ग्रन्थों में विरोध देखने का प्रयत्न करते हैं और 
यही नहीं बल्कि जहां उन्हें विरोध दिखाई पड़ता है उन्हें इससे FATT होती है I 
लेकिन ऋषि प्रणीत ग्रन्थों को योग-बुद्धि द्वारा ही सफलतापूर्वक समझा जा सकता है, 
जिसका उनमें सर्वथा अभाव था | ` PTAS 

बया उपनिषदों में शंकर का अद्वैत है ?--स्वामी शंकराचाय Aa तवाद के 

Ais थे। उनके विचार से उपतिपदें ore तवाद के ही ग्रंथ हैं। स्वामी शंकराचाय 


१ 'यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह l तै० उपनिषद्‌, ब्रह्मानन्द वल्ली अनूवाक-४ 

2. “To us Upanishads have, of course, a totally different interest. We 
watch in them the historical growth of philosophical thought and are not offen- 
ded, therefore, by the variety of their opinion. On the contrary, we expect to find 
variety and are even pleased when we find independend thought and apparent 


contradictions between individual teachers, although the general tendency of all si 
Ist Edition 3rd reprint. 
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के मतानुसार उपनिषदों ने एक ही ब्रह्म को सत्य बताया है, जिसको कोई व्याख्या नहीं 
की जा सकती क्योंकि ब्रह्म निगुण है । ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई तत्त्व अनादि नहीं 
है। ब्रह्म ही अपनी माया से अतेक प्रकार की सृष्टि रचता है। माया के विषय में 
उनका कहना है कि यह न सतु और न असतु क्योंकि ब्रह्म के समान इसकी सता न 
होने से यह सत्‌ नहीं है और आकाश पुष्प के समान मिथ्या न होने से यह असत्‌ भी 
नहीं है । उनके विचार से माया सत्‌-असत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय है : अर्थात्‌ इतनी 
gee है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । ब्रह्म माया के BIRT अनेक 
रूप में प्रतीत होता है।' वास्तव में ब्रह्म का परिणाम नहीं हो सकता । क्योंकि ब्रह्म 
निराक्रार व निशकलंक है, अतः इसमें परिणाम नहीं हो सकता । आचार्य शंकर विवतं- 
वाद के समर्थक हैं । विवर्तवाद के अनुसार कारण अपना स्वरूप तजे बिना कार्यरूप में 
दिखाई देता है । यह जगत ब्रह्म का विवतं है अर्थात शंकर के मतानुसार ब्रह्म में जगत 
की प्रतीति होती है परन्तु इससे ब्रह्म के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता जैसे 
मृत्तिका के घटपटादि अनेक रूप हो जाते हैं परन्तु मृत्तिका वैसी ही रहती है e विचार 
करने पर पता चलता है कि शंकराचार्य का ag aaa उपनिषदों में जगत की सत्ता 
को स्वप्तवतु मिथ्या मानता है, सत्य नहीं । 

दूसरी तरफ, हमें उपनिषदों में ऐसी श्रुतियें भी दिखाई पड़ती हैं जो संसार 
के अस्तित्व व Sak कारण को सत्य मानती है। स्वामी शकरात्रायं का मायावाद, 
जिस प्रकार से बह उसका वर्णन करते हूँ, उपनिषदों में हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता । 
यही कारण है कि रामानुजाचार्य ने, अपने ग्रन्थों में मायावाद की तकंपूर्णं आलोचना 
की है। वे वैदिक साहित्य में शंकराचार्य द्वारा आरोपित मायावाद को नितान्त असंगत 
बतते हूँ । वे विशिष्टा तवाद को उपनिषदों का सही मत बताते Cole 

इन आचार्यो से भिन्न, महि दयानन्द का atch 


निपदिक दशन के बारे में एक 
अलग मत है। वे उपनिषदों को त्रौतवादी मानते 


हैं। इनके अनुसार इन ग्रन्थों में 
। स्वामी दयानन्द का कहना 


हैं कि उपनिषदों में शंकर के मायावाद का कहीं भी उल्लेख नहीं है। यह ठीक है कि 


इनमें कहीं-कहीं माया शब्द का उल्लेख आया हैं परन्तु जहां कहीं भी इस प्रकार का 

उल्लेख आया है वहां माया शब्द का तात्पर्य शकर की माया से नही है । शबेताइवे- 

रोपनिषद्‌ कहता है कि “माया को प्रकृति जानो” अर्थात्‌ माया यहां त्रिगुणमयी 

Dë लिये प्रयुक्त हुआ है । उपनिषदे जगत के मिथ्यास्व का वर्णन नहीं करती, 
१. “इन्द्रोमायािः पुरुरूप ईयते ।' वृहदारण्यकोपनिषद्‌ २-५-१ 


Se २. “यथा सोम्यैकेन afins adama विज्ञातंस्थाद्वाचारम्भणं विकारों amg d मृत्ति- 
केत्येव सत्यम्‌ “। (छा० ३० ६--१--४) ; 
3. Tat द्वावजावीशनीशाबजा ्योका भोक्तृभो्यार्थय॒कता ।” 

४. मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं ठु महेश्वरम्‌ । | 
तस्थावयव geg व्याप्तं स्वमिदं जगत्‌ |” 


श्वेताश्वेतरोपनिषद्‌ १-६ 


ए्वेताएवेतरोपनिधद v- १० 


t SEH 
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दयानत्द और उपनिषद्‌ ५५ 
और ना ही जगत को ब्रह्म का विवर्त ही कहती हैं परन्तु इसके विपरीत इनमें 
परिणामवाद का बार-बार जिक्र आता है। उपनिषदों में पायी जाने वाली इसी यथा- 
dort विचारधारा के अनुकूल सांख्य शास्त्र अपने सिद्धान्त, कि प्रधान afte का 
मूल कारण है, को श्रुति सम्मत बताता है l उपनिषदों में सृष्टि-रचना का वर्णन 
जिस रूप में किया गथा है वह विशुद्ध यथार्थवादी है । जगत को मिथ्या अथवा स्वप्तः 
aq या श्रम मानने वाला ऋषि कभी भी भृष्टि-रचना का ऐसा यथार्थवादी भाषण 
नहीं करता । उपनिपदों में प्रकृति ओर जीव को श्रम तो नहीं कहा गया, हाँ यह 
अवश्य कहा गया है किं ब्रह्म नित्यों का नित्य है? अर्थात जीव और प्रकृति, इन अनादि 
तत्त्वों का स्वामी अनादि ब्रह्मा है। डा० राधाकृष्णन का तो यह मत है कि उपनिषदों 
में प्राप्त होने वाले यथार्थवादी तत्वों को आगे चलकर सांख्य शास्त्र में और भी बल 
मिला ।) इससे स्पष्ट है कि उपनिषदे मायावादी न होकर यथार्थवादी हैं । 

स्वामी दयानन्द ने यद्यपि उपनिषदों पर कोई भाष्य नहीं लिखा तथापि 
इनके सम्बन्ध में आपका यह त्रेतवादी मत आपके द्वारा रचित ग्रन्थों में उद्धत 
उपनिषदों के मंत्रों की व्याख्या में स्पष्ट देखने को मिलता है | स्वामी जी अपने मतः 
की पुष्टि में उपनिषदों के मंत्रों को स्थान-स्थान पर उद्धृत करते हैं। 

उपरोक्त विवेचन से अब यह स्पष्ट हो जाता हैं कि उपनिषदों के विषय में. 
दयानन्द का यथार्थवादी-त्रैतवाद अपने में बल रखता है। साथ ही यह भी पता चलता 
है कि यह कोई उनकी एकदम नई विचारधारा नहीं है, जिसे उच्छुङ्लल कहा जा सके 
बरनु उससे पूर्व भी अनेक आचार्य इसे मानते थे, लेकिन कुछ भिन्न रूप में दयानन्द 
के daat की उपनिषदों में प्राप्ति होती है या नहीं इसका हम आगे विवेचन करेगे | 

उपनिषदों में दयानन्द का त्रेतवाद-ब्रह्म, जीवात्मा ब प्रकृति 

उपनिषदों में शंकर मत की आलोचना--ह्वामी दयानन्द _ उपनिषदों में ` 
aaa के पोषक हैँ । उनके विचार में मुख्य ग्यारह उपतिषदों में ee ee A 


सहकारी कारणरूप पदार्थ होता है, 
किया गया है अर्थात्‌ सत से अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इसे श्रुति अद्वितीय 


शब्द से बताती है ।* 


. ataxia प्रधान कार्यत्वस्य ।' सांख्य सूत्र ५-१२ 
"नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनातामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । श्वेत० Fo ६-१३ 


$ Upanishads receive emphasis in the 
3. ‘The realistic tendencies of the Upar EE $ 


“nye conception of the WES Sg RENE, 
` ४, देखिये छा० Jo ६-२-१ पर शंकर भाष्य | 
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नन्द स्वीकार नहीं करते,। उनके विचार से विशेषण का कार्य केवल भेद करना मात्र 

ही नहीं होता वरन्‌ विशेषण प्रवर्तक और प्रकाशक भी होता है।,वह कहते हैं कि _ 

यहां पर व्यावर्तक धर्म से अद्वितीय विशेषण, ब्रह्म की अन्य. तत्त्वों, जैसे जीव व 
| प्रकृति से अद्वितीयता sata पृथकता दिखाता 2 six प्रकाशक धं से ब्रह्म के एक 


होने की बोध कराता है। परन्तु ब्रह्म के एक होने से उपनिषद्‌ के ऋषि का तात्पर्य 


यह कदापि नहीं है कि जहा के अतिरिक्त और कोई तत्त्व है ही नहीं। यह ठीक है ब्रह्म 

कि ब्रह्म के समान सामर्थ्य व शक्ति किसी अन्य में नहीं है, तथा साथ ही ब्रह्म से Wi 
KO अधिक भी कोई नहीं है परन्तु ब्रह्म से न्यून जीव व प्रकृति का निषेध इस वाक्य में अरि 
), 3 H Gs 


उपरोक्त पद की आचार्य शंकर द्वारा की गयी इस व्याख्या को स्वामी दथा- | oa 


नहीं है । स्वामी दयानन्द और dag में यहां पर यही अन्तर है कि स्वामी | 
दयानन्द अद्वितीय और अद्वैत शब्द से ब्रह्म की सर्वशबितिमत्ता व सर्वोत्तमता को भी 
मानते हैं जबकि जगद्गुरू शंकराचार्य इससे ब्रह्माट्वैतवाद की स्थापना करते हैं, तथो 
इस श्रुति वाकय से ब्रह्म के अलावा अन्य सभी तत्त्वों की सत्ता का निषेध करते हैं । 
अपनी इस व्याख्या व मान्यता में स्वामी दयानन्द यहां पर श्री रामानुज व मध्व से 
मेल खाते हैं । दयानन्द कहते हैं कि “dT शब्द परमेश्वर का विशेषण है जैसे एक- 
एक मनुष्यादि जाति जगत्‌ में अनेक व्याप्तियां हैं वैसा परमेश्वर नहीं । किन्तु बह तो 
सब प्रकार से एक मात्र है) ।२ तात्पर्थ यह हैं कि देयोतन्द के मंत में उपनिषदों में 
E सर्वोच्च व सर्वंश Vë होने से अद्वितीय कहा गया है, ब्रह्माह्व॑त के रूप में 
नहीं । 


ees i Sd से समान रहता है । उपनिषद्‌ स्पष्ट कहता 
ले खल्विद ब्रह्म (Blo ३।१४।१) अर्थात्‌ ब्रह्म स ब्रह्म VIA ओत-प्रोत है | asana 


इस पद का अर्थ करते हैं कि यह सारा जगत्‌ ब्रह्म ही है। प्रायः अंद्वेतवादी इस पद 
से निहनानास्तिकिचन” (Fo २।१।११) को मिला देते हूँ । वे कहते है “सर्व खल्विदं 
ब्रह्म | नेह नानास्तिकिचन” अर्थात्‌ सब कुछ ब्रह्म ही है इसमें नानात्व कुछ भी नहीं 
हैं और जो इसमें बहुत्व को देखता है अर्थात्‌ द्वैतवादी है, az 


` र बार-बार मृत्यु को प्राप्त 
3 a पदों ~ Ge y < 
होता हैं।३ इन औपनिपदिक पदों के विषय में स्वामी दयानन्द कहते हैं कि “सर्व 


खल्विदं ब्रह्म” व “नेह नानासित किचन! > `S 
ate व "नेह नानास्तिकिचन” यह दो वाक्य दो पृथक उपनिषदों के हैं। 
१. “सदेव सोम्येदम ग्र- आसीदेकमेवाद्वित 
मेवा द्विती यम्‌ ।”! 
वाक्य पर स्वामीजी कहते हैं ' A 
तत्व अनेक हैं। उनके भिन्न कर ब्रह्म के 
है ।' सत्याथं प्रकाश, To १६८ | 
ठ 


न्दोग्योपनिषद्‌ ६।२।१) के इस 
इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि ब्र है और जीव 

S | सिद्ध a कि ब्रह्म सदा एक है और जीव तथा प्रकृतिस्थ 
एकत्व को सिद्व करनेहारा अद्वैत का अद्वितीय विशेषण | 


ब्रह्म समस्त पदार्थो से अति सूक्ष्म है तथा आकाश के समान सर्वत्र व्यापक है E 


दयानन्; ग्रन्थमाला, भाग २, To ९०२। 


Pac 
मृत्योः स So क यु गच्छति 7 Re नानेव पश्यति ।' बाठ० उ० २-१: ik 
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ste? और उपनिषद्‌ Yo 


। तथा इनको प्रकरणानुसार पढ़ने पर इनका अर्थ उस अर्थ से सर्वथा भिन्न होता है जैसा 


कि अद्वैठवादी करते हैं | सर्व ..खल्विदं ब्रह्म के साथ 'तज्जलानिति am age - 
पद है जिसका स्वामी दयानन्द इस प्रकार अर्थ करते हैं कि हे जीव तू (aiaa) 
ga की उपासना कर जिस ब्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और जीवन होता 
है”।! “नेह नानास्ति किचन” यह पद कठोपनिषद्‌ का है। स्वामी दयानन्द के 
अनुसार इस वाक्य का अर्थ इस प्रकार होना चाहिये कि, उद न्म FAST 
ब्रह्म में नाना वस्तुओं का प्रेल,नहीं है । यहां पर भी, छान्दोग्यीर्पनिपदू में ब्रह्म के 
“कमेवाद्वितीयम्‌? के समान ही, कठोपनिपद्‌ भी ब्रह्मा के अतिरिक्त अन्य सत्ताओं के 
अस्तित्व का विरोध नहीं कर रहा वरन्‌ यह बता रहा है कि अखण्डेकरस ब्रह्म में 
किसी अन्य वस्तु का मेल नहीं है। जैसे शुद्ध सोता वही होता है जिसमें किचितमात्र 
भी किसी अन्य धातु का मेल न होता हो, उसी प्रकार से ब्रह्म भी एकरस है। अर्थात्‌ 
ब्रह्म में किसी अन्य वस्तु का मेल नहीं, इससे वह सर्वत्र समानरूप होने से एकरस 
है। जीव”व प्रकृति पृथक-पृथक अपने-अपने स्वरूप में परमेश्‍वर के आधार से उसमें 
स्थित हैं, इससे ब्रह्म की शुद्धता का बाध नहीं होता | २ इस प्रकार हम देखते हैं कि 
स्वामी दयानन्द उपनिषदों के इन वाक्यों से सफलतापूर्वक त्रंतवाद की सिद्धि कर 
देते हैं) | । 7 

उपनिषदों में ब्रह्म को भोग प्रदान करने वाला कहा गया हैं, जवकि जीवात्मा 
को भोवता। मुण्डकोपनिषद्‌ स्पष्ट कहता है “दो सुन्दर गतियुक्त पक्षी एक a 
प्रकृतिरूपी वृक्ष पर स्थित हैं, उनमें से एक प्रकृति के स्वादों का उपभोग करता S | KR 
इस मंत्र के अर्थ में स्वामी जी लिखते हैं “इन जीव और ब्रह्म में से एक जो जीव 
है वह ament संसार में पाप-पुण्यरूप फलों को अच्छी प्रकार भोक्ता हैं और दूसरा 


il रक्त शां ओर अर्थात्‌, भीतर 
परमात्मा कर्मों के फलों को (अनशनन्‌) न भोक्ता हुआ चारा आच Aig, 
ue अगले मंत्र मे मुण्डक-उपनिपद्‌ और भी स्पष्ट 


१. सत्यार्थ प्रकाश, To २१२. ; 
a e f = = ‘at SE ai 
इसी सम्बन्ध में 'ब्ेदविरुद्धमतखण्डनम्‌? दयानन्द ग्रन्थमाला भा० रपृ N 


निम्नलिखित उद्धरण स्वामी जी के मत को और भी स्पष्ट करत। है। SN KE 
ब्रह्म पर स्वामी दयातन्द कहते है समाधि के संयम करने में विज्ञान = ae 
जैसा ब्रह्मस्वरूप जाना जाता है उस समय frar ber का अनुभव हूँ = a 
तात्पर्य है जैसे किसी ने कहा कि यह स्वणं है इसमें पीतल आदि SC e a 
हैं वैसे सच्चिदानन्दस्वरूप एकरस ब्रह्म के बीच में नाना वस्तुयें मिली नहीं कि यह 


Seat) 
सब ब्रह्म एक रस है ऐस जातना चाहिये । 


र s ६०२। 
२. Baise ग्रन्थमाला, भाग २, १० Se de 
द्ग ami agar सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पल 


सवादवत्प्नशनन्तन्योऽभिचाक शीति ।' ge Ze ३-१7१ | 
४, ged प्रकाश पृष्ठ २०९ | 
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ठीक इसी प्रकार के मंत्र उपनिषदों में भी 
LEE 


दयातन्द और उपनिषद्‌ Lë 


ब्रह्म को सृष्टि का रचयिता कहा गया है कि जिससे fa fa SE 
होकर उसी में रहते हैं, पस्चात्‌ प्रलयकाल में T होकर ब्रह्म के गर्म 
(अव्यक्तावस्था में) चले जाते हैं।!. स्वामी जी उपनिषदों में वित ब्रह्म को: afte 
का निमित्त कारण मानते हैं | इसका तात्पय यह है कि ब्रह्म प्रकृति से, जो कि प्रारम्भ 
में अव्यिक्तावस्था में थी, अनेक प्रंकार की सृष्टि करता है, जँसा(कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
भी कहता है एकि प्रारम्भ में यह सब असत्‌ अर्थात्‌ अव्यक्तरूप असत्‌ था उससे सतू 
अर्थात्‌ व्यक्त हुआ ओर इसको अव्यक्त से ब्रह्म ने व्यक्त किया ।२ यहां पर औप- 
निषदिक ऋषि इस बात पर बल दे रहा है कि afte का उत्पन्न करने वाला ब्रह्म करने वाला ब्र 
garg कारण नहीं जसा 
का उपादाय कारण प्रकृति को माना गया है | 
afte ब्रह्म का faad नही है स्वामी दयानन्द परिणामवाद को मानते हैं, 
उपनिषदों में भी आपका यही विचार है | यदि इस बात को मान लिया जाता है कि 
उपनिषद्‌ ग्रंथों में विवर्तवाद नहीं बल्कि परिणामवाद है तब यह भी मानना आवश्यक 
हो जाएगा कि ब्रह्म के साथ-साथ प्रकृति भी अनादि पदार्थ है। स्वामी दयानन्द नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले ब्रह्म को परिणामी नहीं मानते, क्योंकि इससे उसका 
स्वरूप fred हो जायगा । परिणामवाद के अनुसार उपादान कारण के गुण, कर्म व 
स्वभाव कार्य में वैसे ही आ जाते ई। स्वामी जी का कहना है कि संसार जड़ है 
अतः इसका उपादान भी जड़ ही होना चाहिए और बह प्रकृति ही हो सकती है । 
३वेतासवेतरोपनिषद्‌ (४-५) का भाष्य करते हुये 


निष : es दुयानन्द कहते हैं “हु 
SUNS का वचन है। प्रकृति, जीव्‌ और परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌ जिनेक्रा-जन्म 


कभी नहीं होता और न कभी ये जन्म लेते अर्थात्‌ थे तीन सब aan के कारण हैं। 
इनका अन्य कोई कारण नहीं, इसे अनारि प्रक्रत er भोग अनादि-जीव -करता हुआ 
फंसता है और उसमे करमात्मा न फंसता और न उसका भोग करता है । रे S 

` उपनिषदों में यथार्थवादी विचारधारा कोई नईचिच्सस््रा-लहीं है और न 
ही उपनिषदों के विरुद्ध ही प्रतीत होती है | सांख्य शास्त्र का द्वैतवादी सिद्धान्त भी 
उपनिषदों में वर्तमान बताया जाता है । सांख्य प्रधान को त्रिगुणात्मक मानता है | 
आप्त होते हैं, जिनमें प्रधान को त्रिगुणात्मक 
kt 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि afta 
तद्विजिज्ञासस्व । तद्‌ ब्रह्म ति ।' do go भृगुवल्ली अनु० १। 


EE ` Ze 
२. असहा इदमग्र anita । ततो व॑ WENT | तदात्मानं स्वयमक्रुस्त।' do To 


न्ति । यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति | 


ae “अजामेकां लोहित ब्रह्मानन्द वल्ली अनु ० ७ Ho १। 
AN S Si t प्रजाः सजमानां :। अजो ह्यो 
Tmi > S j! TETN: I Eat 
Bn? जहात्येनां भुक्त भोगामजोन्य: ।' इस SR 


$ से मन्त्र पर दयानन्दक्षाष्य सत्यार्थ 
प्रकाश पृष्ठ २१० । शवेताश्वेतरोपनिषद ४-५ | SE के लिये देखो सत्यार्थ 


शुक्ल कृष्णां a 
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कहता है कि “प्रकृति रूपी वृक्ष परं भोक्ता जीवात्मा Pret है, प्रकृति की 
आवरणात्मक शक्ति से मोह को प्राप्त हो रहा हं। जब योगी शुद्ध कर ईश्वर को 
अपने से भिन्न देखता है और इसकी विशाल अनन्त महिमा को देखता.है तब शोक 
से रहित हो जाता है |”! इन मंत्रों में हम देखते हैं कि उपनिषद स्पष्ट क रहा है 
कि ब्रह्म जीवात्माओं के पाप-पुण्य रूप कर्मों के फलों का देने वाला है | न 
जीत्रात्मा ब्रह्म से अभ्य भोक्ता है तथा प्रकृतिरूपी वक्ष का भोग करता है। श्री 
faama शास्त्री का विचार है कि उपनिषदों में भोक्ता जीव, भाग्या प्रकृति तथा 
सत्र पर शासन करने वाले ब्रह्म का व्याख्यान पाया जाता है| आपका मत है कि 
इनमें ब्रह्म aam, विभु, सर्वशक्तिमान तथा सृष्टि का रचयिता, पालनकर्त्ता व 
संहरता है। जीवात्मा अल्प शक्तिवाला, अणु व परिच्च्िन्न, कर्म में स्वतन्त्र परन्तु 
फलभोग में परतन्त्र है तथा प्रकृति अचेतन, पराधीन, परिणामी एवं जगद्‌ का उपा- 
दान कारण व नित्य है।* (शास्त्री जी पर स्वामी दानन्द॑ का पुर्ण प्रभाव मालम 
पड़ता है ।) 

इसके अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि अद्वतवारी आचार्य, तभाव प्रतिपादन 
करने वाली श्रुतियों को व्यवहार की श्रुतियां कहते हैं परमार्थ की नहीं । क्योंकि उनके 
मत में परमार्थ में तो केवल ata है । Shea इस पर हम प्रश्‍न कर सकते हैँ कि 
उपनिषदों में कहां पर पारमाथिक व व्यावहारिक इन दो सत्ताओं के तात्त्विक भेद 
की बात कही गई है? क्या उपनिषद्‌ सुष्टि-रचना का वणेन नहीं करते? यदि 
करते हैं तत्र संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या क्यों माना जाय और व्यावहारिक व 
पारमार्थिक स्तरों को मानने का क्या आधार है? व्यावहारिक स्तर पर ant 
भी तवाद को ही मानते हैं। अट्टैतवादियों के व्यावहारिक स्तर पर भेद मानने से 


व्यवहार की कल्पना करते। उपनिषदों में सृष्टि का वर्ण त जितने यथार्थवादी ढंग से 
पाया जाता है उससे कोई भी अनुभव कर सकता है कि इनमें ्रमवाद को तनिक भी 
स्थान नहीं है । ३ 


पे 
< 


ब्रह्म सूष्टि का रचने वाला है-स्वामी दयानन्द के अनुसार उपनिषदों में £ 


Ee 


AE 'समाने ad पुरषो निमग्नोऽनीशया शोचति मुह्यमानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमी शमस्य 
महिमानमीति बीतशोकः (Ho ३-१-२.। इस मन्त्र पर आर्य मुनि को देखिये ।) 


२. देखिये संस्कृत साहित्य विमर्श, पृष्ठ १५० । 
3, “This idea that the world is only Maya and illusion, a vision, a. 


nothing was what Colebrooke meant when he said it was absent from the 


Panishads, and the original Vedanta philosophy and so far he is right 
The Vedanta philosophy, P, 70 Max Muller 
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if कहा गया हैं जैसे “एक अनादि Ga, इयाम व श्वेत वर्ण वाली SU" रक्त, स्याम | 
da ब ska वर्ण को क्रमशः रज, तम व सत्त्र लिया जा सकता है। आगे le कहता है 2 
BT यह अत्यन्त मतोह्दारी अतेक प्रजा का सृजन करती हैं। ATT शालन e उपार Fat 
ae में प्रकृति के अनादित्व को मानता हैं।' सांख्य का सत्कायवाद का सिद्धांत भी | = 
; । उपनिषदों में यथावत्‌ उपलब्ध होता है । छा"्दोग्य उपनिषद्‌ कार्ये से कारण का | ला 
23 वर्णन करते हुये कहता है “हे श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथ्वी कार्थ से जलरूप मूल कारण ही 
; i को तू जान। कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोर्प कायं से ALT कारण जो = 
$ नित्य प्रकृति है उको जान | यही सत्यस्वरूप प्रकृति सब जगत्‌ का मुल घर ओर | e 
a स्थिति का स्थान है और यह सब संसार सृष्टि से पूवं असत्‌ के समान प्रकृति में लीन | निष 
d होकर वर्तमान ati? इस मंत्र में कार्यका रणवाद की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है z 
É जिससे यह प्रतीत होता है कि सांख्यों का सत्कार्य का सिद्धांत इसी मंत्र पर आधारित भा 
है । इसके अतिरिक्त उपनिषदों में यत्र तत्र अनेक और भी इस प्रकार के मंत्र मिलते z, 
हैं जिनसे सांख्य विचारधारा की पुष्टि होती है । एक अन्य स्थल पर श्वेताश्वेत रोप- अर 
निषद्‌ कहता है “जिस प्रकार मकड़ी अपना जाला वुनकर स्वयं को जाले के पीछे att 
आबृत कर लेती है उसी प्रकार देव ने प्रधानरूपी तन्तुओं से अपने को आदत कर को 
लिया है।”* उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि उपनिषदों में कई मंत्र ऐसे हे 
है जिनसे यह पता चलता है कि प्रकृति--जो कि बाद में सांख्यों का प्रधान बनी-—- aia 
ब्रह्म के साथ-साथ अनादि है | यही प्रकृति प्रलयावस्था में ब्रह्म के गर्भ में अव्यक्तावस्था af 
में बर्तमान रहती है इसका सर्वथा अभाव नहीं होता । वा 

उपनिषदों में ब्रम व जीव का भेद 


अनादि तत्त्व हैं तथा तीसरा पदार्थ प्रकृति भी अनादि है। उनका यह सिद्धान्त दर्शन 


ग्रंथ जीव को भी ब्रह्म के प्रथ जीव को भी ब्रह्म के साथ ही अनादि मानते है। उपनिषद्‌-शासत्ों में ब्रह्म व. 
` १. “अजामेकां लोहित शुक्ल कृष्णां बह्वी प्रजाः सृजमानां सरूपाः ।?' 


श्वेताशवेतरोपनिपद्‌ . ४-५ | 
२. als प्रधानकार्यत्वस्प ।' at सूत्र ५-१२। : 
३. “(एबमेब aa) सोम्यान्नेन शुङ्गेनापो waat 
मूलमन्विच्छ. तेजसा सोम्य शुङ्गेन सन्मलमस्विः 
TAHA: ।' छा० Fo ६-८-४। ˆ 

ड. 


safga: सोम्य aga तेजो 


स्वच्छ सन्मूलाः सोम्मेमाः सर्वाः प्रजाः सदायतताः न्‌ 


आ 
दयानन्द न॑तवादी हैं, आपके सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्म व जीवात्मा दोतों | 5, 
'यस्तन्तुनाभ इव तन्तुभिः प्रधानजैः स्वभावतो देव एकः 


स्वमावृणोत्‌ V 
एवेत० Fo ६-१० | 
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दयानन्द और उपनिपद्‌ ६१ 


जीव के भेद का कथन करने वाली शुतियां अनेक स्थलों पर मिलती हूँ ।* भोक्ता जीव 
अपने कर्मफलों को भोगने के लिये विवश g l जवकि परमात्मा कर्मफलों को जीव के 
लिए देता £ a जीव कर्म करता तथा कर्मो के फलों को यथायोग्य dai के शासन में 
भोक्ता है, परन्तु ब्रह्मा कर्तापन के राग में नहीं पड़ता क्योंकि ag आप्त काम है, उसके 
लिए कोई भी कार्य करने के लिए बाकी नहीं है । मुण्डकोपनिषद्‌ कहता है कि “एक 
ही (प्रकृतिरूपी) दृक्ष पर (जीवात्मा व परमात्मारूपी) ) दो पक्षी बैठे हैं, E हैं, जिने तेक 
उस वृक्ष के फलों को खाता है अर्थात्‌ जीवात्मा प्रक ति के भोगों को भोगता E ओर 
दसरा परमात्मा प्रकृति के फलों को खाता हुआ साक्षीरूप से देख रहा हैं।_ ST: 
भिषद के इस मंत्र में स्पट ही परमात्मा व जीवात्मा का भेद प्रदर्शित किया गण है L 


भाष्य में शंकराचार्य जी स्थान-स्थान पर ब्रह्म व जीव की एकता का प्रतिपाद कारली 
हैं, उनके मत से जीवात्मा ब्रह्म का प्रतिविम्बमात्र हैं, जो अविद्या में पड़ता है अथवा 


अन्तःकरणोपाधि से परिच्छिन्न ब्रह ही जीव है जैसे घटाकाश मठाकाश इस्यादि। 
mine मत में अविद्या. वास्तव में माया ही है। मायावाद के विचारक माया के स्वरुप 


को आज तक भी निश्चित नहीं कर पाये | इनके विचार से माया एक अद्भुत शक्ति 


हैं जो ब्रह्म पर अविद्यात्मक प्रभाव डालती है॥ स्वाप्री दवानन्द के विचारों के < 
शंकर के मायावाद में सबसे बड़ी कमी यही है कि इनके मत में माया अपता प्रभाव 
अविद्या रूप में ब्रह्मा पर डालती है तथा ब्रह्म जो शुद्ध, मुक्त, TAA आदि स्वभाव 
वाला है, अपना स्वभाव भूलकर gea, पाप-पुण्य कर्मो _का कर्ता _एवं भोक्ता, अण, 
आदि अल्प स्वभावों वाला हो जाता है ॥ स्वभावों वाला हो जाता है ॥ संक्षेप में ब्रह्मं अपने स्वरूप से च्युत हो 
जाता है। हमारे विचार से ब्रह्म व जीवं के सम्बन्ध आ 
कल्पना sf में कहीं भी नहीं है | हां, दुसरी ओर ऐसे मंत्र तो = मल 


हैं, जिनमे कहा गया है कि ब्रह्म z तत (अद्वितीय) रूप में 
हैं, जिनमें कहा गया g कि ब्रह्म अपने शान्त, शिव ब अद्वौत ( ) रू 


सदैव वर्तमान रहता Sri? 

इसके अतिरिक्त यदि हम दूसरे सा 
व जीव का aga भाव सिद्ध नहीं होता । 
दिया गया है। ब्रह्म केवल उपासना से ही परत ह ही 
Ta परन्तु यदि बहा व जीवको एक ही मालि विना ही मात लिया जा es 


SC er: m 
१. “ईश्वर नाम ब्रह्म का और ब्रह्म से भिन्न अनादि अनुत्पन्न और अम्‌त-स्वरूप जीव का 


नाम जीव है ।' दयानन्द, सत्यार्थ प्रकाश १९७ | n a 

XR "er दी सयजा सखाया समातं qa dn जाते । तयोरन्यः पिप्पल 
सवादवतत्यनण्नन्नन्योऽभिचाकशीति ।' मुण्डकोपतिषद ३-१-१ 
३. 'शाम्तं शिवमद्वैतं चतुर्थ gët स आत्मा स 


l 
विज्ञेयः ।' माण्डूक्योपनिषद्‌ ७ । 
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उपास्य-उपासक सम्बन्ध बन ही नहीं सकता.। उपनिषदों में उपासना का परम लक्ष्य 
ब्रह्म बताया गया है जिसे जीवात्मा को प्राप्त करना चाहिये | इससे ब्रह्म का जीव से 
* पृथक होना ही सिद्ध होता है। 
तप व उपासना के द्वारा जो ऋषि परमात्मा के समीप तक पहुंच जाते हैं, उस 
स्थिति का वर्णन उपनिपद्‌ ग्रथों में अनेक रथानों पर मिलता है। समाधि की अवस्था 
में योगी के सम्मुख केवल उसका लक्ष्य होता है, संसार व उसका स्वयं का भाव 
समाप्त हो जाता है।१ रामाधि की अवस्था इतनी de होती है कि इसमें योगी के 
सामने केवलमात्र ज्ञान होता है। लेकिन इससे भी गहरी असम्प्रज्ञात समाधि की 
स्थिति होती है, इसमें द्रष्टा परमात्मा में इतना fama हो जाता है कि वह स्वयं को 
बिल्कुल भूल जाता है तब उपनिषद्‌ की भाषा में 'कौन किसको देखे” (कं केन पश्यति), 
ओर ऐसी अवस्था में ऋषि कह उठता है 'मैं ब्रह्म हूं।' देखने पर ये उपनिषद्‌ वाक्य 
aed समर्थक लगते हैं, परन्तु त्रैतवादी इनके अर्थ ब्रह्मा व जीव के भेद में लगाते Sr 
उनका कहना है कि सारे उपनिषद्‌ कह रहे हैं कि ब्रह्म का ज्ञान कर लेने पर द्रष्टा 
के सारे संशय, कमं व दुखों का नांश हो जाता है, वह संकल्पमात्र से अपने सारे कामों 
को पूर्ण कर लेता है, उनको जानने के लिये और कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, वह 
महानु ब सर्वज्ञ हो जाता है, परततु ब्रहा नहीं होता । क्योंकि परमात्मा, परम ब्रह्म है 
SH TE ब्रह्म वेद रह्म व भवति'' (Yo Fo ३-२-९) अर्थात्‌ जो परम रह्म 
a E AE 
रूप कर्ता Seat को, परम पुरुष ae RE SE SE = a 
वह्‌ विद्वानु पाप-पुण्य के बन्धन को झाड कर निमे aa भग ER © we 
प्राप्त होता है।'२ इस मन्त्र से भी यही स्पष्ट a ae À T SA 
जीवात्मा ब्रह्म नहीं हो जाता है, वरन्‌ aE के a e 
कहते हेफ जी BEA 4 परम साम्यता को प्राप्त होता है । 
दयानन्द कहते हूँ कि जीव जब ब्रह्म के आनन्दआदि गुणों को अपने में धारण क 
लता है तब बह्‌ ब्रह्म के समान दिख TS पड़ने लगता है जैसे ए ` ag | S = 
अर्ति के गुणों को अपने में धारण कर afaa fae es T E काली 
२ पडे| लगता g | 
महपि, शंकर आदि को नव्य-वेदान्ती मानते 


इसके अतिरिक्त नव्य-वेदान्ती ( 

क उपनिषद्‌ में आये वाक्य अहम ब्रह्मास्मि’ का अर्थ 5 ब्रह्म हूं’ के 
` Ge S व 
SUH करते € इससे ag सिदध क | इससे यह सिद्ध करते हैं कि जीवात्मा ब्रह्म ही है। महषि Ge 
i eL ae निर्भासं स्वरूप शून्यमिव समाधि | योगदशंन To 

; Y mr पश्यते ear कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि 
तदा विद्वान्पुष्यपापे विधूय निरंजन: परमं साम्मम्‌पे ति ।? EE 
३. बृह० Fo १-४-१० t fl SEN 


३, सू ० ३। 
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ven ब्रह्मास्मि’ इस उपनिषद्‌ वाक्य का अर्थ करते हुए कहते हैं कि यहां पर तात्स्थ्यो- 
पावि हैं, जैसे कोई कहैं कि AAT: क्रोशन्ति' अर्थात्‌ मचान पुकारते हैं । लेकिन मचान 
तो जड़ है, इनमें पुकारने का सामर्थ्यं नहीं होता, अतः इसका तात्पर्य हुआ कि मचान 
पर बैठे हुए मनुष्य पुकारते हैं । ठीक इसी प्रकार यहां भी जानना चाहिये | परन्तु 
इस पर वेदान्ती प्रश्‍न कर सकते हैं कि ब्रह्मस्थ तो सारे ही पदार्थ हैं पुनः जीव को. 
ब्रह्मस्थ कहने में बया विशेषता है ? -स्वामी दयानन्द इसके उत्तर में कहते हैं कि ठीक 

हैं कि सब पदार्थ ब्रह्मास्थ ही हैं तथापि ब्रह्म से जितनी अधिक साधम्यंता जीव की है. 


कहता है 'अहम्‌ ब्रह्मास्मि’ अर्थात्‌ मैं ब्रह्म हूं अर्थात्‌ मैं ब्रह्म में स्थित हूँ। आगे 
दयानन्द कहते हैं इससे जीव और ब्रह्म एक नहीं । जैसे कोई किसी से कहे कि मैं 
ओर यह एक हैं अर्थात्‌ अविरोधी हैं, वैसे जो जीव समाधिस्थ goes में प्रेमबद्ध 
होकर निमग्न होता है, वह कह सकता है कि मैं और ब्रह्म एक अर्थात्‌ अविरोधी एक 
आकाशस्थ. हैं । जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म व स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, 
कर्म व स्वभाव करता है वही साधम्यं से ब्रह्म के साथ एकता कह सकता g l’ यहाँ 
पर स्वामी दयानन्द स्पष्ट हैं कि उपनिषदों का ज्ञान ऋषियों द्वारा समाधि अवस्था 
की साक्षात्‌ अनुभूतियों द्वारा किया गया है। इससे उपनिषदों के गूढ़ वाक्यों का रहस्य 
समाधि अवस्था में ही खुल सकता है। इसी प्रकार माण्डूक्थोपतिषद्‌ का वाक्य 'अय- 
मात्मा ब्रह्म' (माण्डूक्योपनिषद्‌ २) है । यहां पर स्वामीजी अयमात्मा से जीवःत्मा का 
नहीं करते जैसा कि अद्वैत वेदान्ती करते हैं । परन्तु आपका कहना है कि 'अयमात्मा' 
शब्द ब्रह्मात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। आगे स्वामी जी लिखते हैँ 'समाधि 
अवस्था में जब योगी को परमेश्वर का प्रत्यक्ष होता है तब वह कह सकता है कि जो 
मेरे में व्यापक है बही ब्रह्मा waa व्यापक है ।'१,स्वामी जी का आशय यह हैँ कि 


समाधि की गहरी अवस्था में. जब योगी ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उस समय की 
स्थिति के बिषय. tag कहता है कि जिस आत्मा को, (आत्मा शब्द से “योऽति 
व्याप्नोति स आत्मा” के अनुसार ब्रह्मात्मा वा अर्थ है। उपनिषदों में आत्मा शब्द 
धायः ब्रह्म के लिये प्रयोग किया जाता है ।). मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, वह ब्रह्म है । 
वीन वेदान्ती (अद्वोतवादी) एक अन्य उपनिषद्‌ वाक्य 'तत्त्वमसि (We To ६ 
० ५ म०-७) पद की व्याख्या में 'तू वह है' से 'त ब्रहम है का अर्थ लेकर यह सिद्ध 
ते हैं कि जीव ब्रह्म ही 24 दयानन्द यहाँ ब्रह्मवादी से पूछते हैं कि ठुम यहां तपु 
नसे ब्रह्म की अनुवृत्ति कहाँ से लाये ? दयानन्द ततु का अर्थ निम्त प्रकार लेते हैं। 
गने इस प्रकार है cq य एयोऽणिमैतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि 


१. सत्यार्थंप्रकाश, To १६३ | 
२, वही, पृ० १६३। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a Je, FT S 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दयानन्द-दर्शत | ६ 


६४८ 


इवेतक्रेतो इति” (Glo Fo ६-८-७) । इसका अर्थ है “जो वह अत्यन्त सूक्ष्म ओर इस 
i सब जगत्‌ और जीव का आत्मा है । वही सत्यस्वरूप और अपना आत्मा आप ही है। हे f 
{ aaa) प्रिय पुत्र ! (तदात्मकस्तदन्तर्यामी त्वमसि) उस परमात्मा अन्तर्यामी से तू | "7 
L युक्त i"? इस प्रकार दयानन्द इस पद से भी ब्रह्म व जीव के एकत्व को स्वीकार न S 
कर उसका भेद ही दशति हैं । 

उपनिषदों में जीत्रात्मा का परिमाण अणु तथा परमात्मा को विभु afa | £ 


i किया गया है। इवेताइवेतरोपनिषद्‌ जीवात्मा के वर्णन में कहता है कि “बाल के a 
4 अग्रभाग के सौ भाग करो, उनमें से एक के फिर सौ भाग करो । इस प्रकार ai gen | TI 
A i टुकड़ा हो seh समान आत्मा है।”2 अर्थात्‌ जीवात्मा का IST परमाणु के समान Ge 
e E है । परन्तु ब्रह्म का स्वरूप उपनिषदों में सर्वत्र ही fay कहा गया है of 
` i उपनिषदों में ब्रह्म व जीव का भेद हमें और भी अनेक स्थलों पर मिलता है। | "P 
Gi ब्रह्म ge gen है इससे_वह समसस्‍्त-पदार्थों में ओत-प्रोत है । जीव से भी अति Sé 


सूक्ष्म होते ga जीव में भी व्यापक्त भाव से रहता है | अपने में व्यापक ब्रह्म का, 

Maa तप के बल से साक्षात्‌ करता है | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में इस प्रकार का | Sa 
संवाद आता है, जिनमें याज्वल्कप्र कहते हैं "जो परमेश्वर आत्मा अर्थात्‌ जीव में | कुछ 
स्थित है परन्तु जीवात्मा से भिन्न है, जिसको मूढ़ जीवात्मा नहीं जानता, जिस | के : 
परमात्मा का जीवात्म! शरीर है, जीवात्मा के अन्दर रहकर जो नियम संचालन | भात 


d करता है वही अविनाशी तेरा भी अन्तर्यामी आत्मा अर्थात्‌ तेरे भीतर व्यापक है।”३ | ओर 


— Gi 


इस मन्त्र में ब्रह्म को जीव के अन्दर व्यापक तथा पृथक कहा गया है। श्री रामानु- | में १ 
जाचायं ब्रह्म व जीव में शरीरी-शरीर सम्बन्ध को मानते हैं, उनके मत का आधार | इन 
; i उपनिषद्‌ का यही मन्त्र है। यदि इसमें रामानुजावार्थ जी के शरीरी-शरीर भाव की | शार 
i अभिव्यक्ति है तब और भी स्पष्ट रूप से इसमें क्यों नहीं दयानन्द के ब्रह्ममजीव भेद- | नहीं 
: f वाद का प्रतिपादन है। दयानन्द व रामानुज में केवल इतना भेद है कि रामानुज र्बु 
k $ ब्रह्म में स्वात भेद को मानते हैँ जबकि दयानन्द अखण्ड एकरस ब्रह्म में कोई भेद नहीं 


AS मानने को तैयार नहीं हैं । कोः 
5 
: १. वही, To १६४। कुछ 
< २. वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जीवः स विज्ञेयः सं चानन्त्याय कल्पते | यह्‌ 
(एबेत० Jo ५-९) वेत 
oe 
> a ३. a आत्मनि तिष्ठन्न 
f i Ge a नि fissare मनोन्तरो यमात्मा न बेद यस्मात्मा शरीरम । आत्मनोन्तरो (as 
SE त्मान्तर्याम्यमृतः' (स्वामी दयानन्द ने यह मन्त्र बृहदारण्यक के हवाले से सत्यार्थ 


प्रः 
a A में सा है। परन्तु खोज करने पर निदिष्ट स्थल पर नहीं मिला । लेकिन यह | २ 
hs श दनी शाखा के शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ । प्रचलित बृहृदारण्यकोपनिबदू' पुरुष 
"SE पथ ब्राहमण का है। यह ध्यान रहे 'कि वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण का । 
ही एक भाग है । मन्त्र के लिये देखों aog ब्राह्मण १४-६-७ | d 


(अच्युताश्रम संस्करण Wo २ ge १४ पर) 
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उपरोक्त विचार-विवेचन से पता चलता है कि दयानन्द के मतानुसार ब्रह्म व 
जीव एक दूसरे से प्रथक हैं परन्तु ब्रह्म जीवात्मा में SU IS 

` व॒ एक ase पृथक ह परन्तु Na. वात्मा में व्यापक है और परमाण के Sec 

से तू |. जीवात्मा mg में दियत है।या हम यों कहें कि ब्रह्म व जीव एक दूसरे मे प्रतिष्ठित 


हैं। उपनिषद्‌ दयानन्द के इस विचार की पुष्टि करता हुआ स्पष्ट उल्लेख करता है 


f “aT ee i और जो दाहिने aa में पुरुष है बह एक दूसरे में प्रतिष्ठित 
[णत | हैं! ब्रह्म सवेन व्यापक होते से सूर्य में भी है और पुरुष अर्थात्‌ जीवात्मा में भी 
के | और ये दोनों एक दूसरे में स्थित हैं t कठोपनिषद्‌ का ऋषि कहता है “कि अपने में 


व्यापक परम ब्रह्म को योगी अपने हृदय की गहनतम गुहा में स्पष्ट अपने से पृथक 


{en RE vee IT) c A 

मान | छोया व सूर्ये की तरह देखते हैं VT" अर्थात्‌ जीवात्मा ब्रह्म के सम्मुख ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे सूर्ये के प्रकाश में छाया । इस मन्त्र पर स्वामी जी लिखते हैं “गुहां 

zi प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके” इत्यादि उपनिषद्‌ के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं, 

अति | वैसा उपनिषदों में aga ठिकाने दिखाया है ।''३ 


[ में | कुछ अंश तक सत्य है कि इनमें अभेदवादी श्रुतियें भी पायी जाती हैं परन्तु दयानन्द 
जस | के अनुसार ये उपासना की गहन अवस्था की श्रृतियें हैं, जिनमें जीवात्मा ईरवर के 
aa आनन्‍्दादि गुणों को धारण कर परमात्मा के साथ तादात्म्य भाव से रहता हैं। हसरी 
"a | ओर जो भेदपरक ag हैं, वे स्पष्ट दयानन्द फे मत की पुष्टि करती हैं । उपनिषदों 
में भेदपरक श्रृतियों के मुकाबले अभेदपरक श्रतियां बहुत कम संख्या में हैं। परन्तु 
इन अभेदपरक श्रुतियों से भी अद्वैतवाद की सिद्धि किसी प्रकार नहीं होती । किसी 
शास्त्र का वास्तविक मत, उसमें प्राप्त एक या दो वाक्यों को उससे अलग कर प्राप्त 
नहीं हो सकता । उसके लिये तो सारे ही शास्त्र को देखना होगा। उपनिषदों की 
प्रबृत्ति स्पष्ट ही Gaara की ओर है। यह प्रबृत्ति उपनिषदों के एक या दो मंत्रों से 
नहीं वरन्‌ सारे ही शास्त्र से प्राप्त होती है। दयानन्द स्पष्ट कहते हैं कि इनमें ब्रह्म 
को नित्यों का नित्य कहा गया है | इसका तात्पयं यह है कि ब्रह्म के अतिरिक्त सब 
कुछ अनित्य नहीं वरनू और भी कोई सत्ता नित्य हैं जिस पर ब्रह्म शासन करता है। 
यह्‌ सत्ता क्या है ? यह हमें मुण्डक स्पष्ट बताता हूँ, एक (अजा) अनादि सत्व, रज 
व तम वाली प्रकृति है जो अपने में से बहुत प्रकार की प्रजा को पैदा करती BAS _ 
(अजः) अनादि जीवात्मा है जो प्रकृति से उत्पन्न पदार्थों का भोग करता है त 
SS मम 

१, “सद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसौ स॒ आदित्यो य एष एतरि 
उश्स्ताबेताबन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितौ ।' 


गतस्मिन्मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्‌ 
(Fo Fo ५-५-२।) 


२. “छाया55तपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च न्निणाचिबेताः । Fo Fo ३-१ 
३. सत्याथंप्रकाश Fo ३०६। 
SE 
~X 
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(अजः) नित्य परमात्मा हैं जो इन भोगों _का भोग नहीं करता । अर्थात ब्रह्म के 


अतिरिक्त जीबात्मा व प्रकृति दो नित्य पदार्थ और भी हैं । इन श्रुतियों से दयानन्द 


| के त्रैतवाद की पुष्टि होती है। | Ee 

Sethe उपनिषदों में ज्ञान, कम व उपासना म्‌ 

विद्यां चाऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह्‌ । रेन 

अविद्यया aa तीत्वा बिद्ययाऽमृतमश्नुते ॥ Fo ze ११॥ जीन 

ai मनुष्य विद्या व अविद्या को साथ ही जानता है व अविद्या अर्थात्‌ | द 

कर्मोपासना - से मृत्यु को तर कर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ जान से मोक्ष को प्राप्त | ज्ञान 

होता है |"? e 

ii निवद ग्रंथों में त के लिये A कर्म 
ai स्वामी दयानन्द उपनिषद्‌ ग्रंथों में ब्रह्म-प्राप्ति के लिये ज्ञान, कर्म ब उपासना a 

$: तीनों के समुच्चय को प्रतिपादित करते हैं । उपनिषद्‌ जीवन-विद्या के सर्वोच्च ग्रंथ हैँ 

a j फिर इनमें जीवन के किसी भी अंग की उपेक्षा कंसे की जा सक्रती है। कर्म और k 

el उपासनारहित ज्ञात केवल बुद्धि का कौशल है, जिसके लिये उपत्तिपदें स्पष्ट ही JA 

कहती हैं, “यह आत्मा बहुत पठन-पाठन से प्राप्त नहीं होता, न यह बुद्धि से जाना Ee 

जाता है और न वह शास्त्रों के सुनने से । (वरन्‌) परपात्मा जिसका घरण करता है | FF 

उसी के द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। उस (साधक) के लिये (यह) अपने स्वरूप होत 

को अभिव्यक्त कर देता हैँ।”२ जो साधक श्रद्धापूर्वक परमात्मा का वरण करते हँ D 

उनके लिये यह दुर्बोध नहीं है। उपरोक्त मंत्र से सम्बन्धित अर्थ में दयानन्द ब्रह्म- व्याः 

प्राप्ति में पवित्र ज्ञान व पवित्र उप।सना पर बल देते हैं ।'?४ 2 

: SC शंकराचार्य जी उपनिषदों में मुमुक्षु के लिये कर्म-मार्ग को वर्जित S 

बताते हैँ । वह कहते हैं कि उपनिपदों में “ज्ञान व कर्म का विरोध पर्वत के समान Ñ स 


अविचल है।”* स्वामी जी आगे mad हैं कि ४ ईशावास्थमिदं--इस मंत्र के द्वारा , 
सम्पूर्ण एपणाओं के त्यागपूर्वक ज्ञाननिष्ठा का वर्णन किया है, यही वेद (उपनिषद्‌) | अंग 
का प्रथम अथ है । तथा जो अज्ञानी और जीवित रहने की इच्छा वाले हैं उनके स्थिः 
me ey सम्भव न होने पर “giaa aai ga मंत्र से कर्म 

ठा कहाँ ह। यह वेद का दूसरा अर्थ है।”' शंकराचार्य का कहना है कि इनमें | बुद्धि 


4. “अजामेकां लोहित शुबल कृष्णां बह्वीः प्रजाः सुजमाना सरूपा: । के 7 
अजाह्य को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुबतभोगामजोऽन्यः ॥' इवेत० उ० ४-५ ॥ युद्धि 

२. Ho To, To २३६ a 

३. यमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया त बहुना श्रुतेन । | i 
THAT वृणुते तेन लभ्यस्तस्थैप आत्मा विवृणुते तनस्वाम्‌  कठ० go १-२-२३ ॥ T 


४. afaa eg, पवित्रोपासना और ही 
र पविन्न ज्ञान ही से मुक्ति और अ f 
` a d अपवित्र मिथ्या भाषणादि 
कम पाषामु मूर्त्यादि की उपासना ओर मिथ्या ज्ञान से बन्ध होता है।” Fo To Fo २३७। = 
` ` ५. जान कर्मणोविरोधं पर्वतवदकम्पयं यथोक्तं सि किम See 
र सपय थथोक्ते न स्मरसि केम्‌ ?' ईशोपनिषद्‌, मं० २ पर 
६. ईशोपनिषद्‌ शांकर भाष्य to ८ के आगे | उपनिषद्‌- 


गीता प्रेस, गोरखपुर | E 


ककी = श & Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


"हावचंसेनात्र्य न सुर्गेण लोकेन ।' तैत्ति उ० १-३-४। ` 
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दयानन्द आर उ EC 


सत्यास मार्ग ही उत्कृष्ट है, क्योंकि ed and निःश्रेयस का देने बाला नहीं है। उनके 
अनुसार श्रुति उपदेश करती है, “जीवन या मरण का लोभ न करे, वन को चला 


` गर D DI जी f 
var और किर वहां से न लौटे । * स्वामी जी का कहना है कि इन वानयों से श्रुति 


में सत्यास का ही विधान है। लेकिन इसके विपरीत स्वामी दयानन्द कुर्वन्नेवेह" ``” 


“|. ered हैं कि परमेश्वर आज्ञा देता है कि मनुष्यं सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जब तक 
. जीवे तंब तक कर्मं करता हुआ जीते की इच्छा करे, आलसी कभी न $F ug परन्तु 


HORTA भावना से न करे वरन्‌ यथार्थता को जानकर कर्मफल का त्याग ही करे । 
maa किये गये कर्मो में ही फल की भावना का त्याग सम्भव है क्योंकि इससे 


` कर्मफल को तुच्छता तथा उसके बंब का हेतु होने का ज्ञान हो जाता है| उपनिषदों 


में कहीं भी कर्म छोड़ने का आदेश नहीं किया गया है बलिक कर्म करने का आदेश 
तो पाया जाता हैं। तैत्तिरीयोपनिषद में पाँच प्रकार की उपासना (अधिलोक, 
अधिज्योतिष्‌ अधिविज्ञ, अधिप्रज्ञ, अध्यात्म) का व्याख्यान किया गया है कि 'जो .धीर 
पुष्प इन उपासताओं को जात कर यथावत व्यवहार में लाता है वह सब प्रकार के 
मुख ऐश्वर्यो को प्राप्त कर लेता है.।”३ यदि उपनिपदों को कर्म करना अभिप्रेत न 
होता तो स्पष्ट घोषणा कर देते कि कर्मों को छोड़ देना चाहिये और कहीं बन में 
बैठकर बिना दैनिक कम॑ far तप करना चाहिये, लेकिन यह बात नहीं है। उपतिषदें 
व्यावहारिक जीवन के विरुद्ध नहीं हैं तथा उसे .जीवन की वास्तविकता जानकर उसमें 
रहते का fade नहीं करते । याज्ञत्रन््य स्वयं तत्वदर्शी महषि थे परन्तु शृहस्थावस्था 
में ही रहते थे । डा० agg भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि उपनिषदों 
में संसार के त्याग की वात नहीं कही गई है ।४ S 

ब्रह्म-प्राप्ति में कर्म व ज्ञान के साथ-साथ उपनिषदें उपासना को भी प्रमुख 
अंग मानती हैं । ज्ञान बुद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु ब्रह्म में चित्त का 
स्थिर करना केवल बुद्धि का विषय नहीं है। यह तब तक सम्भव नहीं होता, जब 
तेक साधक परमात्मा के सम्मुख अनन्य भक्त से पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर देता । 


बुद्धि फे कोल और वित्त को परमात्मा में स्थिर रखने में बड़ा अन्तर है। चित्त _ 


के शुद्ध होते पर ही मित्त में घ्यान की शनिति प्राप्त. होती है जिससे चित्त निरन्तर 
शुद्धि की ओर geet होता है। ag चित्त ही आध्यात्मिक ज्ञात का अधिकारी होता 


है। अशुद्ध मन विद्वान पुरुषों को भी दुष्ट अस्व के समान पथ से हटा देता है।* 


बुद्धि की पहुंच विद्या के क्षत्र में अधिक गहरी नहीं है। केवल बुद्धिकोशल से आत्मा 


(भप्त नहीं होती । कठोपनिषद्‌ कहता है कि 'यह आत्मा प्रवचन से माप्त नहीं होता, 
Se k) 


१. वही ge dei २. सत्यां प्रकाश, पृष्ठ A530 
३. 'इतिमा महासंहिता य एवमेता महासंहिता  व्याख्याता चंद | संधीयते प्रजया पशुभिः । 


ishads require world denial is 


, 4. “The general impression-that the Upani Ve 
Rot quite correct,” The "Princi pal Upanishads, P. Iüë- Dr. S. Radhakrishnan 
(श्वेतः ge २-९) 
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ना ही बुद्धि से और ना ही अधिक सुनने से । * श्रुत ज्ञान का वाक्षात्‌ कँसे हो इसके 
लिये उपनिपदें उपासना का मार्ग बताती हैं | 

इन ग्रंथों में अत्यन्त ही हृदयस्पर्शी भाषा में श्रद्धापूर्वक भक्ति का विवरण 
मिलता है, यथा मुण्डकोपनिषद्‌ का ऋषि पूर्ण तन्मयता से ब्रह्मरूपी लक्ष्य को प्राप्त 
करने का आदेश देता है ' प्रणव (ओम्‌) को धनुष बनाओ, आत्मा को तीर के 
समान मानो, ब्रह्म को लक्ष्य समझकर, आलस्य छोड़कर पूणं तन्मयता से ब्रह्मरूपी 
लक्ष्य को भेदो ।”२ यही नहीं affer इवेताइवेतरोपनिषद्‌ में उपासक भगवान से 
विनती करता है, “हे परमात्मन्‌ हमारी बुद्धि को तत्त्व की प्राप्ति के लिये अपने 
स्वरूप में लगाइये |” 

उपनिषदे ज्ञान, कर्म व भक्ति के समुच्चय के विषय में अत्यन्त स्पष्ट हैं कि 
इन तीनों के सम्यक्‌ पालन से ही रहस्यमय अध्यात्म की प्राप्ति हो सकती g 
मुण्डकोपनिषद्‌ श्रद्धा की महिमा को इस प्रकार कहता है, “जो विद्वानु लोग वनों 
में शान्त भ्रिक्षावृत्ति का आचरण करते हुये तप और श्रद्धा से परमात्मा की उपासना 


: करते हैं वे सूर्य-मार्ग (प्राणमार्ग) में प्रवेश कर पर-ब्रह्म को प्राप्त होते हैं ।४ 


प्रनोपतिषद्‌ में पांचवे gea में agia पिप्लाद तीन प्रकार की उपासना, पृथक्‌-पृथक्‌ 
बताकर कहते हैं “जो ज्ञान, कर्म व भवितपूवेक ओंकार.की उपासना करता है वह 
उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है जहां जरा, अशान्ति व मृत्यु नहीं होती ।” ५ 

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है fe asi दयानन्द का 
gE में ज्ञान, कर्म व भक्ति का समुच्चय ही सही अर्थो भें औपनिषदिक उपासना 
का रूप है । 


१. “ नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहूना श्रुतेन ।” Fao १-२-२३ I 
२: श्रणवों धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 

` अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ । (मु० उ० २-२-४) 

“यदोङ्कारः तस्माद्विद्वानेतेतैवायतनेनैकतरमन्वेति” (प्र० उ० ५-२ ) 

३, eat प्रथमं मनस्तत्वाय सविता धियः । अनेयो तिनिचाय्य प॒ थिव्या अध्याभरत Y 
(Aao उ० २-१) 

; श्रे ये ह.पबसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसौ भैक्ष्यचर्या चरन्तः | 

Tiam ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुपो ह्यव्ययात्मा ।' (Ho Fo १-२-११) 
* ऋग्भिरेतं यजुभिरन्तरिश्ञं सामभिर्यत्तत्कवयो वेदयन्ते | तमो ङ्कारेण बाथतनेनान्बेत्ि विद्वत्‌ 
अतच्छान्तमजरममृतमभयं पर्‌ चेति’ (To उ० ५-७) ; : 


E 
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| ` की प्रथा थी। स्मृति को सरल बनाने तथा सुरक्षित रखने के लिये सूत्र पद्धति को - 
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दयानन्द व ge दर्शन 
ee 
Lee षड्दशन समन्वय 

उपनिषदो में ज्ञात की. जिस प्रक्रिया का श्रीगणेश हुआ था उसको eat ने 

एक दुसरे स्तर पर रखा है। औपनिषदिक साहित्य में हमें गम्भीर ज्ञात मिलता है 
जोकि ऋषियों द्वारा समाधि अवस्था में प्राप्त किया गया था । इन ग्रन्थों में तर्क का 
आश्रय नहीं लिया गया था वरन्‌ जैसा ऋषियों की अनुभूति हुई बसा ही उन्होने 
कहीं काव्य और कहीं अर्धकाब्य में व्यक्त कर-दी | उपनिषदों के इसीं ज्ञान को बैदिक 
पड्दशंनों में वणित किया गया है।. दर्शन-निर्माता ऋषियों का तात्पर्य यह प्रतीत /॥| 
होता है कि वे बैदिक तत्त्वज्ञात को तके का सुदृढ़ आधार देना चाहते थे। इस~ प्रकार ' 
का प्रयास यों तो सभी छहो-दर्शनों में दिखलाई पड़ता है परन्तु अधिक सुस्पष्ट व सीधे || 
रूप मे सास्य व वेदान्त दर्शनों में मिलता है। a | ॥ 
Afar दर्शन संख्या में छः हैं--न्याय, वैशेषिक, सांख्य,-योग,-पूर्व-मीमांसा व | 


ao 


तथा जो वेद की निन्दा करते हैं वह नास्तिक हैं।' उपरोक्त छहो दर्शन वेदों को 
-स्वतः प्रमाण मानते हैं अतः यह आस्तिक हैं तथा बौद्ध, जैन व चार्वाक ein वेदों 


को उपहास व उनकी निन्दा करते हैं अतः नास्तिक कहलाते हैं । न्याय, antes, i Is 
गाह्य, योग; qè भीमांसा व. ब्रह्मसूत्र यह सभी दशत सुमल्प में रे गये | Di 
का तात्पर्यं ऐसे अल्पाक्षर वाक्यों से है जिनमें विषय साररूप में परन्तु स्पष्ट तौर ` roel 
पर बताया जाता है ।* सूत्र के द्वारा, दर्शन कां रचयिता ऋषि, थोड़े शब्दों में विषय Í 


का निदेश मात्र कर देता है, परन्तु इसका रहस्य जानते के लिये काफी विचार और 
परिश्रम की आवश्यकता होती है । दर्शन सूत्ररूप में क्यों लिखे गये हैं ? ऐसा प्रतीत 
होता है, प्रथम तो प्राचीन काल में छापेखाने के अभाव में ग्रन्थों को कण्ठस्थ करने . 


v 


१. “नास्तिको वेदनिन्दकः । मनु० २-११ । "ee 
२. अत्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ | 
अस्तोभमनवद्यञ्च सूत्रं सूत्रविदो विदुः ॥ 
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bo 
अधिक उत्तम guer गया । दूसरे, सूत्र में दार्शतिक रहस्यों को हृदयांगम करना कह 
i सरल हो जाता है क्योंकि सूत्रों में उस विषय के सभी प्रमुख विचार आ जाते हैं। न 
È बा 


परन्तु दूसरी ओर शास्त्रों को geg में लिखने की प्रथा ने काफी हानि भी z 

D की है; प्रथम तो इतसे इन. ग्रन्थों के वास्तविक अथ अत्यन्त गूढ़ हो गये हैं जिससे g 
dh इन्हें समझने में काफी कठिनाई होती है । दूसरे, सूत्रों में पूर्वपक्ष व सिद्धान्तपक्ष का ह्‌ । 
“भेद नहीं किया गया है इससे इनके सूत्रों में पूर्वापर संदर्भे बनाना कठिन. हो जाता 
है। सूत्र-पद्धति की इन्हीं कठिनाइयों के कारण, विभिन्न भाष्यकार एक ही ग्रन्थ में | d 

णित सूत्रों के अलग-अलग अर्थ करते हैं। कोई किसी सूत्र को पूर्वपक्ष का बताता | यथ 

है तो दूसरा भाष्कार उसे सिद्धान्तपक्ष का बताता है। पड्दर्शनों की इसी दुर्बोधता | 29 


Ho के कारण अनेक प्रसिद्ध भारतीय व पश्चिमी विचारकों का यह विचार बना कि इन | को 
vi séi दर्शनों में आपस में विरोध है; यथा वैशेषिक के परमाणुवाद व असत्कायंबाद | हैं 


का सांख्य के गुणवाद व. सत्कार्यवाद से विरोध है; सांस्य नास्तिक दर्शन है, मीमांसा E 
'केवल क्मंशास्त्र $ तथा वेदान्त-मायावादी-ग्रव्थ-है, इत्यादि । यह विचारधारा मध्य 
रुग से चली आ रही है | श्री शंकराच!रयं जी ने दातो में विरोध की इस भावना को सम 
वेदान्त दर्शन पर किये अपने भाष्य में Pas रूप में लिखा है, जो बाद में व्यापक रूप | AC 
में भारत तथा भारत से बाहर प्रचलित हुई। दर्शनों में विरोध के सिद्धान्त को श्री zI 
रामानुजाचायं भी मानते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि यह बिचार रामानुजाचार्य ने | शि 
शंकराचाय से लिया है, क्योंकि जिन सूत्रों में शंकराचाय दशनो सें विरोध का |. सिद् 


प्रतिपादन जिस रुप में करते हैं, ठीक उसी रूप में उन्हीं सूत्रों में रामानुजाचार्य भी | “मः 
करते SI अल 
प्रण 


उन्नीसवीं शताब्दी में स्वामी दयानन्द ने वैदिक दर्शनों को एक ऐसे आधार 
` पर रखा जो सदियों से भाई परम्परागत विचारधारा के विरुद्ध ary दयानन्द की | Cl 
दृढ़ मान्यता. है.कि.पड्दशंनों में आपस में विरोध नहीं है. वल्कि-इनमें से प्रत्येक सत्य | 29 
के भिन्न-भिन्न पहलुओं की व्याख्या करता हैं।? स्वामी जी की इस विचारधारा का. 
ae यह है कि प्रथम छहो ददन. है कि प्रथम छहो दशन aq को स्वतः प्रमाण मानते Sat. यह बेद की a 
ler विचारधारा के विपरीत नहीं जा सकते 2 दूसरे इनके रचयिता ऋषिगण | हो 
if जिनका दृष्टिकोण निश्रान्त व स्पष्ट होता है। ऋषि उसी को कहा जाता हैं y 
-जिसने अपने विषय का हस्तामलकवत्‌ ' साक्षात्‌ किया हो और बिना किसी पक्षपात | | d 
की भावना के सत्य का प्रतिपादन किया हो । स्वामी दयानन्द कहते हैं कि 'दर्शन- N 
“शास्त्र जो कि. वेदों के उपांग कहे जाते हैं ऐसे ही ऋषियों के बनाग्रे हुये èra स्वामी 
जी का यह स्पष्ट मत है कि इन शास्त्रों में आपस में कोई विरोध नहीं है। उनका | 


KEE 
१: सत्यार्थ प्रकाश, २२२.॥ 
5. Aga साहित्य विमर्ण, yo २५५,५० द्विजेन्द्र ना शास्त्री । x 


३. “मीमांसादि छ; वेदों के zua ' “इत्या ) 
१5 क उपाग! इत्यादि सब ऋषि के किये ग्रन्थ हैं ।” eared 
प्रकाश, प. ६६। हिसि मुनि के Prä ग्र हैं । सत्यार्थ i 


+ 
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दयानन्द ब uyana ७१ 
कहना है कि च्याय के परमाणुवाद तथा सांख्य के गुणवाद में कोई विरोध नहीं है 
सांस्य नास्तिक दर्शन नहीं है. बल्कि आस्तिक है, वेदान्त अद्वैततवादी दर्शन नहीं है 
afen इस दर्शन में ब्रह्म व जीव का भेद कहा है और प्रकृति wat एक पथक पदार्थ 
हैं। हम देखते है कि स्वामी जीं पडूद्शंनों को एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण से Se ` 
हैं | वैदिक पड्दर्शनों में समन्वय को पुष्ट करना निःसन्देह बड़ा कठिन कार्द हैं जो 
गम्भीर विचार व गहरे अध्ययन की अपेक्षा रखता है। लेकिन इस विषय में दयानन्द 
का दृष्टिकोण aaar एक नवीन विचार है जो विद्वानों के लिये मनन का विषय है। 
यद्यपि प्राचीन काल में पड़दर्शनों में समन्वय की झलक ` प्रतीत होती है परन्तु मध्य 
युग में वह धूमिल हो गई थी । आधुनिक काल में ऋषि दयानन्द ने इस बिचारधारा 
को पुनः अनुप्राणित किया है। यह हम आगे देखेंगे कि इस दृष्टिकोण में पर्याप्त बल 
है, जिसे असिद्ध करना सरल काम नहीं है। पड्दर्शनों में आपसी विरोध नहीं है यह 
प्रवृत्ति दयानन्द के बाद आज अनेक विद्वानों में भी पाई जाती हैं ।१ Co 
दयानन्द षड्दशंनों में एक समन्वयित दार्शतिक विचारधारा को मानते हैं । 
समन्वयित विचारधारा से उनका तात्पर्य अक्षरशः समानता से नहीं है । वैदिक दर्शन 
सत्य तक पहुंचने के लिये विचार स्वतन्त्रता को एक अत्यन्त महत्वपूर्ण -तत्त्व मानता 
है | दयानन्द का पड्दर्शंनों में समन्वय से तात्पर्ये है कि यह gel दशन एक ही सत्य _ 


का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से वर्णन करते हैं। तात्त्विक दृष्टि से इनके मुख्य-मुख्य | 


प्रणालीमात्र का विरोध. हो जिसे विचार करने पर आसानी से दूर किया जा सकता 
है। दिखाई पड़ने वाले विरोध का कारण भिन्न-भिन्न दर्शनों की अपनी-अपनी 
पृथक्‌ शब्दावली भी हो सकती है। जैसे न्याय व déift शास्त्र आत्मा शब्द से, ही 
परमात्मा का ग्रहेण भी करतें हैं। यथा 'विभावान्महानाकाशस्तथा चात्मा ।' बेशेषिक 
७-१-२२ । अर्थात्‌ व्यापक होने से आकाश और परमात्मा महत्‌ परिमाणयुक्त हैं। 
यहां पर आत्मा शब्द परमात्मा के लिये भाया है, जिसे जीव के लिये भी प्रयुक्त किया 
जा सकता हू। इसी प्रकार सांख्य पुरुष शब्द से जीव व ब्रह्म दोनों का ग्रहण करता 
. है। लेकित यदि सब स्थानों पर प्रकरण को देखे बिना न्याय-बँशेषिक के भात्मा शब्द 
का तथा सांख्य के पुरुष शब्द का जीवात्मा में प्रयोग करे, तब थे तीनों 
ee 5 = D 
` LG The Sacred book of Hindus, Vol. VI Vaishesik-Sutra; Introduction 
P. VIII, Edited by Major Vasu. EE 
(ii) संस्कृत साहित्य Pad, de द्विजेच्् नाय शास्त्री, To २५६। 
(iii) पातंजल योग प्रदीप, Se ओमानन्द तीर्थ, ge १०। ` 7 
(iv) Max Muller refers Vijyan Bhiksu. Indian Philosophy Vol, IP 80 
Six Systems. सर 
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शास्त्र तास्तिक शास्त्र दिखाई पड़ने लगते हैं ।! दयानन्द कहते हैं कि “बंशेषिक और 
न्याय भी आत्मा शब्द से अनीश्वरवादी नहीं, क्योंकि सवंतरत्वादि धर्मयुक्त और 'अतति. 
स्त्र व्याप्तोतीत्यात्मा' जो सर्वत्र व्यापक और स्वज्ञादि धर्मयुक्त सब जीवों: का 
आत्मा है उसको मीमांसा, वैशेषिक और न्याय ईश्‍वर मानते EI" और इस प्रकार 
"शब्दावली के इस रहस्य,को न समझने पर ही विद्वानों को इन शास्त्रों का वेदान्त 
ब योग से विरोध दिखाई पड़ता है। परन्तु दयानन्द की उपरोक्त विधि से शास्त्रों 
को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर छहो शास्त्रों में समान सिद्धान्तों का पता चल जाता है। 
शास्त्रों में साधारण विरोध, जो कि मूलभूत सिद्धान्तों पर प्रभाव नहीं डालते, 

माने जा सकते हैं । उदाहरण के रूप में, वेदान्त में इस विषय पर कि मुक्ति में मन क 
आत्मा से संग रहता है या नहीं, बादरायण अपने से अतिरिक्त अन्य चार्यो बादरि 

व जैमिनी के परस्पर विरोधी मतों का हवाला देते हैं । परन्तु इससे यह नहीं समझ 
"लेना चाहिये कि बादरि व जैमिनी में विरोध था और इनमें से एक श्रान्त था क्योंकि 
अगले सूत्र में बादरायण कहते हैं कि हम दोनों को ही ठीक मानते हैं ।१ इसी प्रकार 
सांख्यों के गुणवाद व däer के गुण में भेद हैं जिससे विचारक इनमें विरोध den हैं। 
परन्तु यह तो स्वयं सांख्य शास्त्र कह रहा है कि इस शास्त्र में qafasi के समान 
पदार्थभेद नहीं किया है।* अतः सांख्य के गुणों को बँशेपिक के गुण की परिभाषा की 

इष्टि से समझना हमारी दृष्टि में भूल होगी । 

स्वामी दयानन्द छहो वैदिक दर्शनों में मौलिक समन्वय को देखते हैं। उनके 

समन्वय क्रा मुख्य आधार त्रेतवाद है। उनका कहना है कि पड़ंवेदिक दर्शन ईश्वर 
(ब्रह्म) जीव व प्रकृति को अनादि मानते हैं । फिर इनमें यदि इस वात पर मतभेद हो 
कि प्रमाण कितने हैं, अभाव भी एक पदार्थ है या नहीं अथवा मुक्ति के लिये कौन-सा 
मांगे उत्तम है ज्ञान का, कर्म का या उपासना का अथवा तीनों के समन्वय का, इससे 
उनकी एकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता | यह तो वैदिक धर्म में विचार ease का 
परिणाम हैं कि ऋषि स्वतन्तरतापूर्वक सिद्धान्तों का निरीक्षण करता है और उतको 
सत्य पाने पर सम्पादन करता है । यह तो उनकी सत्यता है कि जो भी वे सत्य पाते 
थे निर्भय होकर कहु देते थे। इसमें भेद ब आपसी विरोध की बात नहीं, वरन्‌ उतका 
आदि स्रोतं एक (वेद) है, विचार प्रक्रिया समान है तथा मूलभूत सिद्धान्त एक हैं | 
Een ae मालौ को उत्तर देते हुए भमु 
i e EE 

१. äm वेदान्त सूत्रों के भाष्य में aien के साथ-साथ वैशपिक व न्याय को भी 
नास्तिक दर्शत-मानते हैं | देखिये वेदान्त २-२- x Sunde Sey. 
२. सत्यार्थ प्रकाश प० १८८ | 


- 


` ३. वेदान्त सूत्र, ४-४-१०, ११ व १४। 


१२, शंक्रराचायं । 


४, देखिये, सांख्य सूत्र, ६-३८ ब ३६ 
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दयातन्द और षड्दशत ह 


के हवाले से विज्ञान भिक्षु के इस विचार को लिखते हैं कि ये दर्शन एक समान स्रोत 
e ZS : 

उपरोक्त विवेचन से यही प्रतीत होता है कि वैदिक _पड्दर्शनों के विपय में 
ng मध्यकाल के पश्चात्‌ स्वामी दयानन्द का समन्वयात्मक दृष्टिकोण दर्शन शास्त्र में एक 


z आवश्यकता है । लेकिन प्रतीत यह होता है कि स्वामी जी के विचारों में तथ्य है। 
है। | क्षार्यमुनि व तुलसीराम प्रभृति विद्वानों ने छहो दर्शनों पर भाष्य लिखे हैं जिनमें 
ते, | उनका दृष्टिकोण स्वामी दयानन्द के अनुकूल है। इसके अलावा श्री ओमानन्द तीर्थ 
— | ने पातंजल-्योग-प्रदीप व ह्विजेल्दताथ शास्त्री ने संस्कृत साहित्य विमर्श नामी अपने 
de ग्रन्थों में भी पड्द्शंन समन्वय दिखाने की चेष्टा की है। इन विद्वानों पर स्वामी 
nq |. दयानन्द का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है 

[कि षड्दर्शन में प्रकृति 

गोर दयानन्द का समन्वयात्मक दृष्टिकोण 

Zl सत्कार्यवाद व. असत्कार्यवाद--सांख्य दर्शन का विचार af संसार की 


na | सारी वस्तुओं का कोई न कोई कारण अवश्य है और उस कारण का भी कोई. कारण 
की | होगा, इस प्रकार कार्य से कारण की खोज करते हुए हमें एक ऐसे तत्त्व को मानना 
इता है कि जो सब पदार्थो का आदि कारण है परन्तु किसी का कार्य नहीं । इसी 

उक्ते | तत्त्व को सांख्यों ने प्रकृति कहा है तथा संसार के समस्त जड़ पदार्थ इसी के विकार 
वर |. हैं। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि कारण में कार्य अव्यक्तावस्था में विद्य- 
मान रहता है । यही व्यक्त होते पर कार्य कहा जाता है । तात्पर्यं यह है कि सांख्यं के 
अनुसार कार्य किसी पूवेवर्ती शून्य सें उत्पन्न नहीं होता वरू अपने कारण में शक्तिरूप 
से पहले से ही विद्यमान रहता है, जिसका विकास या व्यक्त होना काय कहा जाता 
है। सांख्य दर्शन में इस सिद्धांत को सत्कार्यवाद की संज्ञा दी गई है। सांख्यो का 
सारा दर्शन इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं । इसी से उन्होंने प्रकृति के अनादित्व. 

का प्रतिपादन किया है कि समस्त जड़ पदार्थो का कोई न कोई आदि कारण T अवश्य 

है, जिसमें य सृष्टि से पूर्व ही अव्यक्तावस्था में विद्यमान थे । यह तर्न शाल के मत 

में (जड़-सुष्टि पक्ष में) प्रकृति है । हम देखते हैं कि सत्कार्यवाद के नियम से प्रकृति 


2 D मत (— गे ` ` a लों 
लर | अनादि तत्त्व सिद्ध होता है (gie का यह मत 5 पत्तिषदों में अनेक स्थलों पर 
GD. ASR Sa a 

“ai as are at daggers drawn with 


i And to those who think that these systen  dage : 
for all in the felicitious language o. 


One another, the reply may be given once ua, 
GC he various systems that there is be- 


_ Max Muller, ‘The longer I have studied t 


hind the variet: i «a common fund. 
y of the six systems: a cor E SE 
(Introduction P, VII of the Sacred books of Hindu Series, Vaisheshika 


Sutras, Vol VI) ; 


sA 
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यथावत्‌ विद्यमान मिलता है । छान्दोग्य उपनिषद्‌ कहता हैं हे स्वेतकेतो ! aea 
पृथ्वी कार्य से जलरूप मूल कारण को तू जान । कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और (a 
तेजोरूप ate से सदूप कारण जो नित्य प्रकृति है उसको जार्न । यही 7त्य स्वरूप | प्ले 
प्रकृति सब जगत का मूल घर और स्थिति स्थान SU का! 
न्याय-वँहेषिक भी प्रकृति की*सत्ता को मानते हैं, परन्तु वे सांख्यों की तरह | ङ्ग q 
सत्कार्थवाद के सिद्धान्त को नहीं मानते बल्कि असत्कार्यवाद के पोषक हैं। असत्कार्य- | करत 
वाद के अनुसार कारण में कार्य पूर्व ही विद्यमान नहीं होता, वरन्‌ बीज का उपमर्दन | बह 
कर एक नवे पदार्थ अंकुर की उत्पत्ति होती है, अर्थात्‌ एक नया पदार्थ पैदा होता है, | gq 
जो पहले न था । सत्का्यवाद के विरुद्ध daat का तर्क है कि यदि बीज में | उग: 
अंकुर पहले ही विद्यमान होता तब उसकी उत्पत्ति कहना व्यर्थ है, क्योंकि उत्पत्ति से | रहे | 
पूर्वं जो पदार्थ नहीं होते उन्हीं की उत्पत्ति कही-ब सुनी जाती है, अतः बीज में अंकुर | स्वाः 
उत्पत्ति से पूर्व नहीं होता । न॑यायिकों के इस तर्क पर सांख्य भाष्यकार उत्तर देते हैं | qra 
कि हम उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य की विद्यमानता अव्यक्तावस्था में मानते È | 
इनके मत में उत्पत्ति का अर्थ होता है जो अव्यक्त था उसका व्यक्त होना । साँख्य 
' विद्वानों का आगे कहना है कि यदि कार्य को पूर्व ही अपने कारण में शक्तिरूप में 
विद्यमान न माना जायेगा तो अभाव से भाव की उत्पत्ति माननी पड़ेगी । इससे स्वयं 
' नैयायिको का प्रकृति व उपादान कारण का सिद्धान्त खतरे में पड़ जायेगा । क्योंकि 
अभाव से भाव की उत्पत्ति मानी जाये तो उपादान कारण की क्या आवइथकता है, 
और तब शून्य से सब पदार्थो की उत्पत्ति मान ली जा सकती है। 
S इस स्थल पर हमें इन शास्त्रों के भाष्यकारों व टीकाकारों के आपसी. विवाद 
में नहीं पड़ना है, क्योंकि इस विवाद में फंसकर हम सूत्रों के वास्तविक्र अभिप्राय से 
हुर हट जायगे। सत्कायवाद व असत्यकार्यवाद का यह आपसी विवाद सदियों पुराना 
प्रतीत होता है Ir eaters का दृष्टिकोण इस विवाद के विपरीत है। उनके अनु- 
सार इन शास्त्रों में कोई विरोध नहीं है । ऐसा हो सकता है कि इन शास्त्रों के रच- 
यिता ऋषियों ने इस प्रकार के विवाद की कल्पना भी न. की हो और यह विवाद 
aan है कि A मूल SI की शरण ली जाय ओर 
गो लेते हैं हा उस पर रचे : as ae SE a Mt gee 
Se जे भाष्य टीका आदियों.पर विचार नहीं करते, waite 
उनके विचार में टीकाकार निभ्रान्त नहीं है । sage ee 


१. “(एकमेव खलु), सोम्यान्नेन we 
T [ङ्गे नापो न्विच्छादिभ:*** = 
AREST: U Blo 3०, ६-५-४ | CU ONE NE CRETE 


(इस मंत्र पर स्वामी दयानन्द के बिचार, 


देखिये स० प्रकाश, Jo २११ ) 
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स्प / न्यायशास्त्र में सूत्र आता है अभावाद भावोत्पत्ति्नानुपमुद्य परदुर्भवात्‌' 
पीर | (carts ४-१-१४) अर्थात्‌ (बीज का) नाश हुए विना (अंकुर की) उत्पत्ति न होने 
रूप | gama से भाव की उत्पत्ति होती है।' इस सूत्र से सूत्रकार स्पष्ट असत्कार्यवाद 

का प्रतिपादन करते दिखाई देते हैं। परन्तु स्वामी दयानन्द इस सूत्र को न्याय शास्त्र 
रह | प्रें पूर्वपक्षी का सूत्र बताते हैं और इसके उत्तर में कहते हैं, 'जो बीज का उपमर्दन 
ma | करता है वह प्रथम ही बीज में था जोन होता तो उत्पन्न कभी न होता' ।* इससे 
ईन | यह पता चलता है कि उपरोक्त सूत से स्वामी दथानन्द न्याय में असत्कार्यवाद को 
है, | उस खूप में नहीं मानते जिस रूप में अन्य विद्वान्‌ मानते हैं। इस पर यह कहा जा 
मे | सङ्गता है कि यहां दयानन्द सूत्र को अपने पक्ष-पोपण के लिए पूर्वपक्षी का प्रदन बता 
से | रहे हैं। इसके उत्तर में हमारा कहना है कि ऐसा नहीं हैं, क्योंकि थह बिचार केवल 
गुर | स्वामी दयानन्द का ही नहीं वरन्‌ न्यायशास्त्र के प्रामाणिक व प्रसिद्ध भाष्यकार 
[हैँ | वात्स्यायन मुनि भी इसे पूर्वपक्षी का ही सुत्र मानते हैँ श्री गंगानाथ झा, स्वामी 
a तुलसीराम तथा संस्कृत कालिज कलकत्ता के प्रिसिपल महामहोपाध्याय सतीश चन्द्र 
EE विद्यभूषण का भी यही विचार है।* यही नहीं परन्तु स्वयं न्यायशास्त्र अभाव से 
में | भाव की उत्पत्ति को असंगत मानता हुआ उपरोक्त सूत्र के उत्तर में अगले ही सूत्र में 
रये | कहता है 'ब्याघातादप्रयोग:।' न्याय ४-१-१५। इस सूत्र पर वात्स्यायन भाष्य का 
कि | अग्रेजी अनुवाद श्री गंगानाथ झा इस प्रकार करते हैं, अर्थात्‌ ‘The reasoning put 
है, forword is unsound, as it involves self contradiction.” (Vatsyayan 
Bhasya, Translated by Ganga Nath Jha) इसी सूत्र का अनुवाद सतीश चन्द्र 
विद्याभूषण इस प्रकार करते 2-2 is we reply, not so, because such an 
expression inconsistent as it is, connot be employed.”* इससे यही 


ना | प्रतीत होता है कि न्‍्यायश्ञास्त्र अभाव से भाव की उत्पत्ति के सिद्धान्त को नहीं 

ठः | मानता ow अन्य स्थल पर न्याय शास्त्र अवयवों में अवयवी की विद्यमानता को 

2 स्वीकार करता है।* हमारे इस विचार को डा० राधाकृष्णन से भी बल मिलता है 

जवकि वह कहते हैं कि “नैयायिक यह तो मानता है कि पूवं (द्रव्य पदार्थ) के पूण 

में | विनाश से नवीन पदार्थ की उत्पत्ति असम्भव है परन्तु इसे खुलकर कहने को तैयार 

Te | नहीं होता। इससे यही मालूम पड़ता हैं कि न्यायशास्त्र के अनुसार द्रव्य अपनी 
Ss d 


१. सत्यार्थप्रकाश, To २१६ I 

’ - 2, (i) See-Gautam’s Nyaya Sutras 4- 
` Ganga Nath Jha. 

e (ii) Sutra A-L-AJ4 Translated by M 
Je Vidyabhushan, ‘The Sacred Book of Hindus.’ Vol. VIII, 
\ Gautam, R 

= 3. Ibid OASE uh 

By; तदाश्रमत्बादऽपृथरग्रहणम्‌' | AA सू ० ४-२-२5 । 
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पूर्वावस्था का परित्याग मात्र करता X * इस प्रकार स्वय न्यायसूत्र व अनेक विद्वानों ` 
Ge द्वारा यह eave हो जाता है कि न्‍्याय-दशन का असत्कायवाद से यह तात्पय नहीं है 
H कि कार्य agar एक नवीन वस्तु है तथा उत्पत्ति से पूर्व कारण में उसका aa ar 
| अभाव था। गु 
is वैशेषिक दर्शन न्याथशास्त्र का समानतन्त्र हैं अत: अभाव से भाव a] हैं। 2 
|. उत्पत्ति के रूप में असत्कार्यवाद का. आरोप उस शास्त्र में भी लगाया जाता है।| प 
वः आरोपकर्ता Zéif दर्शन के सूत्र 'क्रियागुणब्यपदेशाऽभावात्‌ प्रागऽसत्‌'।२ का अथं 
Sé करते हुए कहता है कि क्रिया व गुण का अभाव पाये . जाने से (कार्य का उत्पत्ति से 
i पूर्व) अभाव था । इससे एक बार फिर यह संशय हो जाता है कि कहीं वैशेषिक | द ह 
असत्कार्यवाद (अभाव से भाव की उत्पत्ति) का प्रतिपादन तो नहीं कर रहा । परसु | 27 
Safe के अन्य सिद्धान्तों ब उसकी मूल भावना तथा सूत्रों को पूर्वापर संदर्भ से| होते ह 
देखने पर इसका अर्थ स्पष्ट हो जाता है |. इस स्थल पर, क्रिया व गुण के अभाव मे| परम 


कार्य का अपने कारण में अभाव मानने से, वंशेषिक का तात्पर्य यह है कि जब वस्तु SE 
की उत्पत्ति ही नहीं हुई तब उसके कार्य व गुणों का अभाव होगा । यहाँ पर शास्त्रः एचि 


कार उपनिषद्‌ के समान यहु स्पष्ट कह रहे हैँ कि पृथिवी भादि द्रव्य उत्पत्ति से पृं वह a 
असतु थे क्योंकि उस समय पृथिवी आदि द्रव्यों के ' कार्यों व गुणों का अभाव ar 
उदाहरणार्थ घट से पूर्व घट के क्रिप्रा.व गुण नहीं थे परन्तु मृत्तिका के क्रिया व गुण थे। 
मृत्तिका से घट की उत्पत्ति हुई अर्थातु मृत्तिका का नाम-रूप बदलने पर घट नाम का 
नया पदार्थ बना जो वास्तव में मृत्तिका का ही विकार है। अतः घट मृत्तिका में था 
ही परन्तु व्यक्त होने से नया बना माना गया और घटरूप से उसकी प्रसिद्धि हुई। 
कारण में कार्य समवाय रूप से है ऐसा वैशेषिक भी मानता है ।४ 

उपरोक्त विवेचन से यही प्रतीत होता है कि असत्कार्यवाद में भी कारण से 
ही कार्य की उत्पत्ति मानी गई है, बिना कारण के नहीं । परन्तु न्याय-वैशेषिक द्वारा 
कार्यं का कारण में असतु कहने का तात्पर्य कारणावस्था में कार्यरूप का अभाव होते 
से हैं। न्याय मंजरी का रचयिता कहता है कि हम (नियायिक) यह नहीं मानते कि 
कोई भी वस्तु, जिसका अभाव है, पैदा हो जायेगी बल्कि हमारा कहना है कि जो 
पदा होता है उसका अभाव था,* अर्थात्‌ उस रूप में उसका अभाव था | इससे 


L The Naiyayika concedes that 
substances will make the formation of th 


tance only relinquishes its former condi 
to accept it openly.” Indian Philosophy, 
२. वैशेषिक सूत्र &--१--१ | `. 
३. असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । ततो बँ सदजायत 
४. “कारणमिति द्रव्ये, कार्यं समवायात्‌ । वैशे 
5. A History of Indian Philosophy; 


a complete destruction of the previous 
lc new impossible. It follows that subs- 
tion though the Na iyiyka is not inclined 
Vol. 2, P. 97, —Dr. S. Radha Krishnan 


॥ तै० उ ब्रह्मानन्द वल्लो अनु० ७ ब०१॥ || 
विक सूत्र १०-२-१। 
S, N. Dass Gupta; V. I. p. 320, 
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रार्यवाद व अश्वृकार्थवाद में विरोध नहीं उत्पन्न होता बल्कि यह तो अपने-अपने 
प्रतिपादन की प्रणाली है। दोनों ही कारण से कार्थ की उत्पत्ति मानते हुँ, तथा कारण 
पथा | इ अभाव में कार्यं का अभाव मानते हैं।! और यह भी मानते हैं कि कारण 
के गुणं कार्य में आ जाते हैं ।* दोनों ही शास्त्र प्रकृति तत्त्व को अनादि कारण मानते 
की | हैं। इस प्रकार इस विवेचन के निष्कर्षस्वरूप हम इस परिणाम पर पहुँवते हैं कि 
- || स्ार्यवाद व असत्कायवाद में कोई विरोध नहीं है और स्वामी दयानन्द इस विषय में 
युक्तियुक्त ही प्रतीत होते है 
afas का परमाणुबाद तथा सांख्यों का गणबाद--वैशेपिक परमाणवादी 
हैं तथा साँख्व गुणवादी हैं । वंशेषिक यह मानते हैं कि परमाणु प्रकृति का सुक्ष्मतमं 
अंश है, इसका आगे विभाग सम्भव नहीं है। प्रत्येक तत्त्व के पुथक-पृथक परमाणु 
भ मे| होते हैं जो आपस में न्यूनाधिक मिलकर अन्य पदार्थो की उत्पत्ति करते हैं । यही 
परमाणु आपस में संयोग कर Str व त्रसरेणू बनाते हैं, जिनसे महतु पदार्थो की 
sate होती है। न्याय-वैशेषिक ने प्रकृति में परमाणु की सूक्ष्मता तक ही विचार 
किया तथा समस्त जगत में परमाणुओं की ही कला का उन्होंने दर्शन भी किया । 
स्नः | gean आधिभौतिकलास्त्रियों में डाल्टन ने जो परमाणुवाद की विचारधारा रखी 


पुं | वह बहुत हद तक dafar शास्त्र से मिलती है । 
II लेकिन सांख्य, प्रकृति के स्वरूप का वर्णन तीन गुणों सत्व, रज व तम के 
थे।| हप में करता है । इनका कहना है कि प्रकृति सत्व, रज वतम की बनी है । 
। की | अव्यक्तावस्था में प्रकृति के यह तीनों गुण साम्यावस्था में रहते हैं । साम्यावस्था अंग 
होने पर ये तीनों गुण न्वूगाविक अवस्था में होते हुये समस्त सृष्टि का निर्माण करते 
हैं। इसे सांख्य ने प्रक्रि की व्यक्तावस्था अथवा विकार कहा हैं। इस मत का 
व्याय-बै्ञेपिक क्रे परमाणवाद से देखने में विरोध प्रतीत होता है परन्तु समन्वय की 
प्रवृत्ति के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इनके विरोध को दूर Sr) 

स्वामी दयानन्द समन्वश्रवादी Z| उनकी दृष्टि में वैशेषिक के परमाणुवाद 
ब सांख्य के प्रकृति (गुणवाद) के सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है। दयातन्द के 
विचारातुसार वैदिक-पडदर्शन afte उत्पत्ति के छः भिन्न-भिन्न पहलओं पर अलग- 
भला विचार करते हैं, जैसे मीमांसा शास्त्र सृष्टि उत्पत्ति में कम चेष्टा का 
वैशेषिक में काल “का, न्याय में उपादान कारण का, सांख्य में तत्त्वों के मेल का 
तथा वेदान्त में सष्टि बनाने वाले अर्थात्‌ ब्रह्म का विचार किया गया हैं।* इससे 
| एह स्पष्ट हो जाता है क्रि दयानन्द वैशेषिक के परमाणुवाद तथा साइ के गुणवाद 
रोध नहीं मानते | अत: अब हम यह देखेंगे कि स्वामी दयानञ्द का यह विचार 
ता शास्त्रों में किस प्रकार मिलता हूं । 


१. 'कोरणाऽक्षावात्‌ कार्याऽभावः । वंशेषिक सूत १-२ 
२. 'कारण' गुणपूर्वेकेः कार्यगुणो दृष्टः । TAIT मत्र 


३. सत्यार्थत्रक्ताश, To २२२-२२३ । 


१ । 
VRE ॥ 
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७८ द्याः 
स्वामी दयानन्द के विचार से यह प्रतीत होता है कि वे सांख्यों की सत्व, रज हि 
च तम की साम्यावस्था रूप प्रकृति को चैयायिकों के परमाणुओं से अधिक सूक्ष्म मानते | १ e 
it थे। जब प्रकृति की साम्यावस्था मंग हो जाती है तब अवयव रूप परम सूक्ष्म पृथक्‌- ae 
i पृथक्‌ तत्त्व-परमाणु उत्पन्न होते हैं ! स्वामी जी कहते हैं “अनादि नित्य स्वरूप सत्व, a 
Ch रजस और तमोगुणों की एकावस्था रूप प्रकृति से उत्पन्न जो परम सूक्ष्म पृथक्‌-पृथक्‌ E 
A तत्त्वावयव (संस्कृत में तत्त्व परमाणुनां शब्द आया है जिसमें परमाणु शब्द स्पष्ट हैं | _ 
f i अतः हिन्दी में भी अवयव का अर्थ परमाणु ही लेना चाहिये) विद्यमान हैं, उन्हीं का ES 
d प्रथम ही जो संयोग का आरम्भ है, संयोग विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था 2 
को सूक्ष्म स्थूल-स्थूल बनते बनाते विचित्र रूप बनी है इसी से यह dat (संयोग) होने T 
से सृष्टि कहलाती है ।”! अर्थात्‌ सर्वप्रथम सत्व, रज व तमोगुण की साम्यावस्था थी | "P 
यह wien की प्रकृति है। इसमें जब क्षोभ उत्पन्न हुआ उससे विक्रार आरम्भ gari | C 


geb का सबसे पहला विकार महत्‌ था जिसे विशववृद्धि या प्रकृति में सर्वत्र व्यापक 
बिशवान्तःरण कह सकते हैं । तत्पश्वात्‌ अहंकार की उत्पत्ति हुई | अहंकार प्रकृति का 
दूसरा विकार है | अहंकार से प्रकृति में पृथकता का am उत्पन्न हुआ | श्री लोक- 
मात्य बाल गंगाधर तिलक इसी अवस्था में परमाणुओं की उत्पत्ति मानते हैं ।* लेकित 
दास गुप्ता परमाणुओं की उत्पत्ति तन्मात्राओं के पश्चातु मानते Zu यहाँ पर यह 
विवाद हमारे लिए मुख्य नहीं है कि परमाणु किस अवस्था में उत्पन्न हुये । तालय॑ 
केवल यह है सर्वप्रथम सत्त्र, रज व तन की प्रकृति थी qarg तन्मात्राओं से पहले 
अथवा grat के रूप में परमाणु उत्पन्न हुए । परमाणुओं की उत्पत्ति के पश्चात्‌ की 
सृष्टि-उत्पत्ति aieri ने लगभग न्याय-वै्ञेपिक के अनुसार मानी g l इससे यही प्रतीत 
ae है कि इस विषय में साख्यकार ने न्याय से अधिक सूक्ष्म विचार किया है। न्याय- 
वशेपिक प्रकृति की परमाणु की अ (स्था तक रहे जवकि ater इकति की उससे भी 
व तम Th पहुंच गया । इससे इनका आपस में विरोध नहीं 
€ वशा ता एक ही विषय पर दो विरोधी मत होने से होता है, लेकिन यहाँ पर 
विषय की स्थूलता व सूक्ष्मता का है 7 S oe = i 

स्वामी दयानन्द की ही पुष्टि करते हैं । वह SE हैं 'जहां से न्य SE z x = 
2 १ | वह कहते हूं “जहां से न्याय-वेशेषिक ने स्थूल 
oe Teme: भरृते्हपःनानां पृथक्‌-पृथग्वर्तमानातां T 
(सत्पार्थ प्रकाश प्‌ ० २३) सयोग विशेयादवस्थान्तरस्य स्थूलाकार प्राप्तिः सृष्टिसुच्यते'। 
Le २२३) यह वाक्य स्वामी जी ने किस oe = 


eng 
EEN थ से लिया है इसका हवाला सत्य 
Zen : दे हम इसे स्वामी जी का अपना ही लें तब भी कोई ai 
नेर n । हाँ यदि परिश्रम करने पर उस ग्रन्थ का GE 

शीर भी पुष्ट हो जायेगा कि प्राची fe fi 

S न भाष्यकारः वैशे i 

a ee कार ब विवान्‌ वैशेषिक के परमाणु व सांख्य के गुणों | | 

२. गीता रहस्य To qoy 

3. The five classes 

History of India Phil, 


of atoms are 
V. I. p. 252. 


generated from the tanmatras as follows...” | 
—S. N. Dass Gupt®è f 
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3 aaa और पड़दर्शन vn 


DI „ प्रुष्टि का क्रम दिखाया हैं वहीं से सांख्य मूल जड़तत्व की खोज में सुक्ष्मतर एवं qeran 
afte के क्रम की ओर गया है । जिस जड़तत्व के अन्तर्गत fag और अण दोनों प्रकार 


` | के जड़ पदार्थ हैं वह सबसे प्रथम जडतत्त्व तीन गुण हैं; सत्व, रजस और तमस ।”! इस | 
a बरिपय में स्वयं सांख्यकार का मत भी यही है कि परमाण बाद में गुणों से उत्पन्न होते | 
TA | 


` 2 qt नित्यता तत्कायत्दश्रत | सा० To ४-८७ | अर्थात्‌ अण नित्य नहीं क्योंकि 
"EL उसका कार्वत्व श्रृति में कहा गया है । 


का eee e 3 
= कुछ am विद्वानों का कहना है कि गुण अपने गुणों से पृथक नहीं रह सकते अत: 

aa | gei, रजस व तमस इन तीनों गुणों का आधार होना चाहिये और वह परमाणु है जो | 
`> | तीन प्रकार के हैं, कुछ सतोगुणी Thach व प्रकाशयुक्त, हैं कुछ रजोगुणी जो क्रियाशील हैं | 


तथा कुछ तमोगुणी जो अत्यन्त भारी व गतिरहित हैं | इन विद्वानों का यह मत hie 
ei भ्रान्तिपू्ण है, क्योंकि सांख्य स्वयं कह रहा है (नाणु नित्यता तत्काय॑त्वश्र तो: | HI, 
* | सांख्य ५-८७) अर्थात्‌ अणु नित्य नहीं है क्योंकि यह कार्य है ऐसा श्रुति कहती है। | 
का | ater शास्त्र में पदार्थों का विभाजन वैशेषिक के अनुसार नहीं किया गया (7 अतएव 
T- | वैशेषिक के गुण वे रामान सांख्य के सत्वादि गुण नहीं समझने चाहिये । वेशेषिद में 
कत | गुण शब्द का ग्रहण गुण-गुणी के अर्थ में किया है जवकि सांख्य गुणों को स्वयं प्रकृति 
यह | मानता है। जैसा कि सांख्य शास्त्र स्पष्ट कह रहा है कि “सत्वादि धर्म नहीं हैं तद्रूप 
र्य | ATA’? अर्थात सत्वादि स्वयं प्रकृति हैं न कि किसी के धर्म । सांख्य सूत्रों के प्रसिद्ध 
इले | भाष्यकार विज्ञान भिक्ष कहते हैं कि सत्वादि द्रव्य हैं वेशेषिक के गुण नहीं क्योंकि 
ह | संयोग-विभाग-गुक्त हैं । इसलिए सांख्य के गुण परमाणुओं के धमं नहीं बल्कि परः 


[त | mate आदि कारण 


Ze अब यदि परमाणओं को स्वामी दयानन्द के अनुसार कार्य माना जाय तब यह 
भी | उठता है कि परमाणओं दी अवस्था को प्रकृति नाम कैसे दिया गया जबकि 
हीं | प्रकृति तीनों गुणों की साम्यावस्था का ताम है। हम समझते हैं कि द्रव्य की IT 
पर | माणुओं की अवस्था भी प्रकृति कही जा सकती है, क्योंकि उस अवस्था से ही जगतः 


के स्थूलाकार का निर्माण होता हैं, इससे वह ससारोत्पत्ति में कारण हैं। सांख्य ने 
waft से बिकृति तक तीन विभाग किये हैं । (१) प्रकृति--तीनों गुणों की साथ्या- 
RT, (२) प्रकृति-विक्रृति-- इसमें महततव, अहंकार व पंचतन्मावायें आती हूँ (३) 
विक्ति--मन सहित ग्यारह इन्द्रियां व पंच महाभूत ।* अब यदि परमाणुओं को 
Sr E A Ss 


१. पातेजल योग प्रदीप, ge ६८, ओमानन्द तीर्थ । ee 
२. Alo Fo ६- p 


२. सांख्य सूत्र ६-३९ | f f 
सत््वादीनि द्रव्याणि; न क॑छेषिका गणाः संयोग विभागत्त्वात्‌ far भिक्षु । gaat 


TaN अपने aiea दर्शन पर भाष्यःमें उद्धूत, To २८ | Gen 
L 'मूल प्रकृतिरविक्ृतिमंहदाद्या: प्रकृति विक्ृतमः सप्त | पोडशकस्तु विकारो न प्रघ 


t तः पुरुपः, ।। सा० कारिका--३ | 
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तस्त्रमात्राओं की अवस्था में भी उत्पन्न मानें तव भी वह प्रकृति-विकृति अवस्था में आ 
जाते हूँ । जिससे उस अवस्था को प्रकृति कहा जा सकता है । इससे SC E 
द्रव्य की परमाणु की अबस्था हो प्रकृति कहना कोई अनुचित नहे प्रतीत होता । 

उपरोक्त विवेचन में स्वामी दयानन्द का यह विचार है कि परमाणु गुणों के 


कार्य हैं और गुण प्रकृति की अत्यन्त सूक्ष्मावस्था हैं, काफो प्रबल प्रतीत हाता F | 


- और इस प्रकार इन दो शास्त्रों का प्रकृति का क्या स्वरूप है, इस विषय पर मतभेद 


प्रायः समाप्त हो जाता है | 

बहासत्रों (वेदान्त दर्शन) में प्रकृति की विद्यमानता--पड़-बैदिक दर्शनों में 
वेदान्त दर्शन का अपना महत्व है | इसमें विशेष रूप से ब्रह्म का वर्गन पाया जाता 
है । कतिपय बैदिक दार्शनिकों का यह विचार है कि वेदान्त अद्वौतवादी दर्शन है तथा 
इसमें प्रकृति की सत्ता को ब्रह्म से पृथक नहीं माना गया है। इससे इसमें विद्वान 
शंकर के मायावाद का ही दर्शन करते हैं | शंकराचार्य जी के मतानुसार gaan 
प्रकृति को ब्रह्म की मायारूपी शक्ति मानते हैं | अतः ae तवाद, ब्रह्मसूत्रों में, जगत्‌ 
के मिथ्यात्व का ही प्रतिपादन करता है | दूसरी ओर रामानुजाचार्य जी इसी दर्शन में 
bam a का प्रतिपादन करते हैं। रामानुज संसार की यथार्थता तो स्वीकार करते 
हैं परन्तु प्रकृति को ब्रह्म का ही भाग मानते हैं । रामानुज ब्रह्म में प्रकृति को स्वगत 
भेद के अनुसार मानते हैं, अर्थात्‌ इनके मत में, वास्तव में, प्रकृति ब्रह्म का ही 
अंश है | 

वेदान्त में प्रकृति की विद्यमानता पर स्वामी दयानन्द के विचार उपरोक्त 
दोनों विद्वानों से भिन्न हैं वे ब्रह्ममृत्रों में प्रकृति को ब्रह्म से पृथक अनादि तत्त्व के 
रूप में स्वीकार करते $ स्वामी दयानन्द से पहिले भी ब्रह्मसूत्र को यथार्थवादी 
मातने को प्रवृत्ति दिखाई पड़ती g | qaqa के प्रतिष्ठित प्राचीन भाष्यकारों में 
Hele बोायन का भाप्य यथार्थवादी भाष्य था । स्वामी दयानन्द ने बोधाय मुति 
दारा रचित वेदान्त भाष्य को प्रामाणिक माना है ।९ अतः यह भाष्य मिइचमपूर्वे 
हो ब्रह्मसूत्र का यथार्थवादी भाष्य रहा होगा | 

महि दयानन्द ने ब्रह्मसूत्र पर कोई विधिवत्‌ भाष्य नहीं लिखा है। परत्तु 
SIFT यह मत उनके द्वारा स्थल-स्थल पर ब्रह्मसुतरों के प्रमाण देने से प्राप्त होता 


का: 


afi Ff ` = E 
१. Wie का“तिमित्त कारण जो परमेश्वर है उसकी व्याख्या बेदान्त शास्त्र में है। | Sté 
— 


सत्यार्थप्रकाश, To ६८ | 
२. प्रयत्न करने पर भी बोधायन मुनि क 

पर सन्देह नहीं किया जा सकता कि बोधायन aft 

मुनि को ब्रह्मसृत्र--भाष्यकार के रूप में, T 

भूमि का में स्मरण किया है 


taaga पर भाष्य नहीं मिल सका । परन्तु इस 
ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा है, क्योंकि बोधायन 


| धागवद्‌ बोधायनम्‌ कृतम्‌ विस्ती बरह्मन्न वृत्तिः qatar! । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


रामानुज ने अपने. वेदान्त दर्शन पर श्री भाष्य की | : 


» Se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


E. और पड्-दर्शन 52 
है । इसलिये दयानन्द के मत की पुष्टि के लिए हम सीधे ब्रह्मसूत्रों पर ही विचार 
करेंगे | e 

aaa दर्शन (aqa) को मूलरूप में. देखने पर पता चलता है कि यह 
शास्त्र संसार को मायारूप नहीं मानता | वरन्‌ इसमें तो संसार को aa मानने 
वालों के मत का खण्डन किया गया है । महंषि बादरायण एक स्थल पर जाग्रत के 


. पदार्थों की स्वप्न के पदार्थो से तुलना करते हुए कहते हैं कि जाग्रत स्वप्न के समान 


| 
H 
A 


आधीन थी ।३ परन्तु शंक्रराचायं जी यहां पर सत्ता 
0-5: _ D 


KS T8 , ZS 
| ्पगन्तव्या । अर्थवती हिसा a हि तया विना परम शबरस्य STT सिध्यति' (ier भाष्य 
Wty पर से । 


मिथ्या नहीं हो सकता क्योंकि स्वप्न के पदार्थो 9 और जाग्रत के पदार्थो में Santer 
है ।! अर्यात्‌ स्वप्न के पदार्थो का जागरण काल में अभाव पाया जाता है परन्तु 
जाग्रत की उपलब्धि नष्ट नहीं होती । वह अवस्थान्तर.व कालान्तर में बनी ही रहती 
है। अतः जागरण के पदार्थो का स्वप्न से रष्टान्त देना सर्वथा असंगत है । एक अन्य 
तर में सूत्रकार, स्वप्नावस्था में पदार्थों का स्वरूंप स्पष्ट न होने के कारण, इसे 
मायामात्र मानता है।२ उपरोक्त दो प्रसंगों से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मासूत्र के 
रचियता जाग्रत के संसार को नः तो स्वप्त के समान मानते हैं और न मायामात्र । 
ब्रह्मसूत्र में प्रकृति को जगत्‌ का उपादान कारण कहा गया है । 'पटवच्च' (Fo Y— 
१-१९) इस सूत्र में शास्त्रकार संसार को बनने से पहिले अपने कारणरूप प्रकृति 
में वर्तमान मानता है। जिस प्रकार eter लिपटा हुआ हो तथा खोलने पर फेल 
जाता है उसी प्रकार उत्पत्ति से पूर्व संसार अपने मूल कारण प्रकृति में लीन रहता है, 
उत्पत्ति अवस्था में व्यक्त हो जाता है। यहाँ बेदान्त दर्शन सांख्यों के सत्कार्यवाद के 
अनुसार ही परिणामवाद का प्रतिपादन कर रहा है | इसके अतिरिक्त वेदान्त ब्रह्म को 
जगत्‌ का निमित्त कारण मानता है। शास्त्र कहता है कि “प्रकृति परमात्मा के 
आधीन होने से ही arte है' तदधीनत्वादर्थवत्‌ | (वे. सू. १-४-३) अर्थात्‌ प्रकृति 
अव्यक्तावस्था में परमेश्वर के आधीन रहती है तथा व्यक्तावस्था में भी उसके 
निर्देशन में कार्य करती है, तभी प्रकृति की सार्थकता है, अन्यथा नहीं | इससे प्रतीत 
होता है कि शास्त्रकार प्रागवस्था में भी प्रकृति की सत्ता को मानता है, सबंथा अभाव 
नहीँ । शंकराचार्य जी ने भी इस सूत्र के भाष्य में प्रागवस्था में प्रकृति की विद्यमानता 
को स्वीकार किया है तथा कहा है कि प्रागवस्था में प्रकृति को न मानने पर परमात्मा 


का जगत्कर्ता होना असिद्ध हो जायेगा, अतः प्रागवस्था में प्रकृति परमेश्वर के 
भेद का प्रसंग उपस्थित कर देते 


१. 'वेधम्यच्चि न स्वप्नादिवत्‌’ । ge सू ०, २२7२8 | 
२. 'मायामात्र तु कातसन्येनाऽभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ । व° To 
३. 'परमेश्बराधीनात्वियमस्माभिः प्रागवस्था जगतोऽभ्युगम्यते, न न स्वत 


eae all 
wal । सा चाऽ4श्बमः 
, बे » 


H 
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द्या 
हैं कि इन सूत्रों में व्यावहारिक सत्ता का वर्णन है । व्यावहारिक इष्टि से ही ईश्वर iy 
i कतृं त्व आदि होते हैं, अतः सूत्रों में जहां-जंहां सृष्टि उत्पत्ति आदि का वर्णन है बहू | af 
fi सब व्यावहारिक स्तर का बोध कराने वाले सूत्र हैं। लेकिन इस पर हुम पूछ सकते वाद 
हैं कि सूत्रों में कहां स्तर-भेद की बात कही गयी हैं ? वास्तविकता यह = कि वेदान्त | ag 
दर्शन में जगत्‌ की वास्तविकता का वर्णन इतने अधिक व स्पष्ट रूप से किया गया id ait 
कि शंकराचार्य जी को अद्रैतवाद की सिद्धि के लिये लाचार होकर स्तर-भेद की £ 
कल्पना का शास्त्रों पर आरोप करना ही पड़ता SI 
` वास्तव में वेदान्त सूत्र न तो शंकराचार्य जी के मायावाद को मानते हैं और | मात्र 
न स्तर-भेद को वरन्‌ बादरायण स्पष्ट कह रहे हैं कि “प्रतिज्ञा व इष्टान्त के बाधक न विषः 
होने से प्रकृति è? वेदान्त दर्शन मायावादी नहीं है यह स्वामी दयानन्द के पृथक 
अतिरिक्त अन्य विद्वान भी अब स्वीकार करने लगे हैं । स्वामी ओमानन्द अपनी पुस्तक | ar 
“पातंजल योग प्रदीप’ में कहते हैँ कि ब्रह्मसूत्र परिणामवादी है, अर्थात्‌ कार्यकारण के स्थान 
सम्बन्ध में सूत्रकार परिणामवादी है, विवर्तवांदी नहीं (7 आपके अनुसार" 'आत्मकृते: | दयार 
परिणामात्‌” (Fo Fo १-४-२६) में सूत्रकार स्पष्ट ही परिणामवाद की ओर सामः 
निर्देश कर रहा है । वास्तव में ब्रह्मसूत्रो में मायावाद का आरोप नवीन वेदान्तियों इस र 
का है । आपका कहना है “कि वादरायण के मूल सूत्रों पर साम्प्रदायिक पक्षपात से को ले 
रहित होकर स्वतन्त्र दिचार से इष्टि डालने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अन्य सब d 
दर्शनकारों (स्याय-वैशेषिक, सांख्य व योग) के सरश उनमें भी सांख्य और योग के da | भे १ 
सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया है । ३ हैं. 3 
_ ` उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि वेदान्त प्रकृति तत्त्व oi | पेत 
प्रतिपादन करता है और मायावाद की झलक इस शास्त्र में नहीं हैँ । स्वामी दयानन्द | एम 
का विचार कि वेदान्त दर्शन में सृष्टि का निमित्त कारण Zeg है और उपादान भौर ः 
कारण अनादि प्रकृति है, gud है व सूत्रों के वास्तबिक तात्पर्य के साथ quiet से ar a 
मेल खाता है। ४ o 
वेदान्त दशन में ब्रह्म-जीव में भेद Se 
Ges, "$ ee हर पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि वेदान्त दर्शत पर स्वामी मो 
EEN GE 2 Pn अतिनिधित्व नहीं करता डी रे 
करता हैं। इस विषय में भारतीय दर्श de ही abeng I 
eS i भारतीय aur के प्रसिद्ध विद्वान श्री सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता attem 
ue Refer व गड़िपाद से पूर्व किसी भी आचा ने उपनिषदों के | dads) 
: १. Wëss अतिज्ञा दृष्टान्तानुप्रोधात्‌ ।' Fo Zo, q y> 5 dent 
२. पातंजल योग प्रदीप To २१, ओमानन्द | a ५ 
` ३. वही पु० २२। fe ie 
KA 
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अतिरिक्त वदान्त दर्शन का अद्वैतवादी भाष्य नहीं किया, स्वामीदयानन्द के यथार्थ- 
बादी Ravel की ही पुष्टि करता है। शांकरमत से वेदास्त में ब्रह्म के अतिरिक्त 
a a है। जीव भी SE की उपाधि से संयुक्त, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी 
Talg | 

जदान्त दशन भे जाव. का नया स्वरूप है? क्या जीवात्मा ब्रह्म का ही रूप 
मात्र है ? इत्यादि प्रश्‍न एक यथार्थवादी के लिये' अत्यन्त महत्व के हैं। इन प्रश्नों के 
विषय में महि दयानन्द एक दम स्पष्ट हैं। वे वेदान्त दर्शन में जीवात्मा को ब्रह्म से 
पृथक मानते हैं और शंकराचार्य जी के ब्रह्म-जीव एकवाद का खण्डन करते हैं । 
दयानन्द अपने मत को अनेक वेदान्त सूत्रों से पुष्ट करते हैं । सत्यार्थ प्रकाश में एक 
सथान पर “नेतरोऽनुपपत्तः' । वे० go १-१-१६। का अर्थं लिखते हुए स्वामी _ 
उद ह भहा से अजीब कहते हैं “ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि इस अल्प, अल्प 
ama वाले जीव में सुष्टि कतृःत्व नहीं घट सकता । इससे जीव, ब्रह्म नहीं है।”२ 
इस सूत्र के भाष्य में शंकर स्वामी भी यही अर्थ क़रते हैं । परन्तु आप यहां पर अविद्या 
को ले आते हैं कि जीव अविद्योपाधि से कल्पित है, अतः ब्रह्म से पृथक प्रतीत होता 
है। यही नहीं बल्कि अन्य कई सूत्रों के भाष्य में जहां भी शास्त्र में ब्रह्म व जीव का 
भेद कहा गया है, शंकर स्वामी वहां उसे अविद्याजन्य उपाधि से उसकी व्याख्या करते 
el यदि हम इस उपाविवाद को'मान लें तब तो वेदान्त दशंन ब्रह्माद्व॑तबादी हो 
सकता है। लेकिन aen उठता है fe gral में मायावाद कहाँ है ? व्यावहारिक व 
पारमाथिक सत्ता का भेद कहां कहा गया है ? और यदि हम शास्त्र की मूल भावना 
भौर वास्तविक अभिप्राय की चिन्ता छोड़कर स्वच्छन्दतां से उपाध्वाद व मायावाद 
का आरोप शास्त्र में करते रहेंगे, तब यह कार्य क्या, ब्रह्म सूत्रों के वास्तविक अभिप्राय 
को तोइ-मरोइकर अन्य रूप दिखा देना नहीं होगा ? aaga पर शंकर से अधिक . 
, भष्ट रामानुज है, जो शास्त्र के अभिप्राय के शंकर से अधिक निकट प्रतीत होते हैं । 
शमानुजाचार्य अंश-अंशी भाव में ब्रह्म व जीव में भेद मानते हैं । उनके मत में जीव 
माग्रोपाधि से नहीं होता geg शाश्वत और नित्य है। ब्रह्म जीव से भी अति सूक्ष्म 
डले से जीब में व्यापक है. ep जीव इससे जीव ब्रह्म के शरीरबतु है। यही ब्रह्म व जीव का 

L “Ido not can of any Hindu writer previous to Gaudapada who 
tempted to give an exposition of the monistic doctrine (apart from Upanis- 


| bads) either by writing a commentary as did Sankara or by writing an indepen- 


Tent work as did Gaudapada,”” A History of India Philosophy, Vol I, P. 422, 

OX: सत्याथप्रकाश, go ३०६। eee o 
३. इतश्चानन्दमयः पर vara See gee ईश्वरादन्यः dard. tlt इत्यर्थ KEN 
Truro cori EE 
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5Y दयानन्द-दर्शन | 
शरीरी-शरीर सम्बन्ध है.। रामानुज के मत में जीवात्मा अनादि और अनेक 
e Se (emt भेद से अनेक हैं ।* पारदः 
हैँ । यद्यपि इनमें स्वरूप में समानता है परन्तु संख्या भेद से अनेक g | 

स्वामी दयानन्द निम्नलिखित दस वेदान्त सूत्रों पर भाष्य करते हुए जीव ब a 
ब्रह्म की पृथकता पर बल देते हैं-- 2 


१. AaTsTTTT : । १-१-१६ 


२. भेदब्यपदेशाचच । १-१-१७ ms 
3, विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यां च नेतरो । १-२-२२ 


४, अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति। १-१-१६ 
५. अन्तस्तद्वर्मोपदेशात्‌ । १-१-२० और 


६. भेदव्यपदेशाच्चान्य: । १-१-२१ 
७. गुहां प्रविष्टावात्मानौं हि saat । १-२-११ 


८, अनुपपत्त स्तु न शारीरः। १-२-३ 2 
&. अन्तर्याम्पधिदेवादिष तद्धमंव्यपदेशात्‌ । १-२-१८ ofr 
१०, शारीरश्चोभरयेऽपि हि भेदेनेनमधीयते । १-२-२० 


स्वामी दयानन्द कहते हैं उपरोक्त सूत्रों में ब्रह्म व जीव में भेद है । स्वामी | उसी 
'दयानन्द इन सूत्रों पर लिखते हैँ: 

(१) ब्रह्म से इतर जीव सृष्टिकर्ता नहीं है, क्योंकि इस अल्प अल्पज्ञ साम्यं $h 
वाले जीव में afte कतृं त्व नहीं घट सकता । इससे जीव ब्रह्म नहीं ।'” 

(२) “रसं ह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति’, यह उपनिषद्‌ का वचन है जीव शौर | वर्ज 
ब्रह्म भिन्न ga क्योंकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया है। जो ऐसा न होता तो | दशन 
रस अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर जीव आनन्दस्वरूप होता है यह | भेद 
प्राप्ति विषय ब्रह्म और प्राप्त होने वाला जीव का निरूपण नहीं घट सकता । इसलिए | जीव 


जीव और ब्रह्म एक नहीं ।' उपा 
(३) दिव्यो aaa’: पुरुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः | ह 
अप्राणे ह्यमनाः aal ह्यक्षरात्परतः परः ॥ मु० उ० २-१-२ ह 


दिव्य, शुद्ध मृत्तिमत्वरहित, सबमें पूर्ण बाहर भीतर निरन्तर ब्यापक, अज, | है 
जन्म-मरण शरीर धारणादि रहित, श्वास, प्रश्वास, शरीर और मन के सम्बन्ध ते | कि। 
रहित, प्रकाशस्वरूप इत्यादि, परमात्मा के विशेषण और अक्षर नाशरहित, प्रकृति में | Ss 
परे अर्थात्‌ सूक्ष्म जीव उससे भी परमेइवर परे अर्थात्‌ ब्रह्म सूक्ष्म है । प्रकृति और जीवों 


से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन रूप हेतुओं से प्रकृति और जीवों से ब्रह्म भिन्न है ।' aft 


3 "D ternal individual self rest on 2000 
Oe have an insight into the true nature of selfs will 05००7 
all Selfs are alike in so mo cooo distinguishing the individual Selfs, although 
Sacred Book of n so far as having intelligence for their essential nature,’ 
Í of the Bast Series, Vol, XLVII, “Vedanta Sutras” 2-3-43, com- | 
mented by Ramanuja, Translated by Thibaut. ; 


३. सत्याथ प्रकाश, To ३०६ पर इनका भाष्य देखिये। ' 
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(४) “ 'इसी सर्वेव्यापक ब्रह्म में जीव का योग व जीव में ब्रह्म का योग प्रति- 
पादन करने से जीव व ब्रहम भिन्न हैं। क्योंकि योग भिन्न पदार्थों का हुआ करता है।” 

(५) “बस ब्रह्म के अन्तर्यामी आदि धर्म कथन किए हैं और जीव के भीतर 
व्यापक होने से व्याप्य जीव व्योपक ब्रह्म से भिन्न है। क्योंकि व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध 

भी भेद में संगठित होता है ।” 

(६) “जैसे परमात्मा जीव से भिन्तस्वरूप है वैसे इन्द्रिय, अन्तःकरण, obt 
आदि भूत, दिशा, वायु, gi आदि दिव्य गुणों के योग से देवतावाच्य विद्वानों से भी 
परमात्मा भिन्न है d i i 

(७) “get प्रविष्ठी सुकृतस्य लोके’ इत्यादि उपनिषदों के बचनों से जीव 
और परमात्मा भिन्न हैं । वैसे ही उपनिषदों में बहुत जगह दिखलाया है ।” 

(5) “शरीरे भवः शारीरः' शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के 
गुण, कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते ।” 

(£) (अधिदेव) सब दिव्य मन आदि, इन्द्रिय आदि पदार्थो (अधिभूत) 
पृथिव्यादि भूत (अध्यात्म) सब जीवों में परमात्मा अन्तर्यामी रूप से स्थित है, क्योंकि 
उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात्‌ हैं । 

(१०) “शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप 
से सिद्ध है।”” 

` उपरोक्त वेदान्त सूत्रों के भाष्य में स्वामी दयानन्द ने जिस आधार पर ब्रह्म 
व जीव के भेद का प्रतिपादन किया है, उसमें get युक्ति इस प्रकार है कि वेदान्त 
दर्शन में जीव को सृष्टिकर्ता न मानकर ब्रह्म को ही सृष्टिकर्ता माना है। इससे इनमें 
भेद है। एक सर्वंशक्तिसम्पन्न है दूसरा अल्प सामर्थ्ययुक्त है । फिर सूत्र परमात्मा व 
जीव का योग अर्थात्‌ सम्पर्क बताते हैं । यह भी भेद “के विता सम्भव नहीं। उपास्य- 
उपासक भाव भी भेद में ही बन सकता है। इसके अतिरिक्त सूत्र, जीव की शरीर 
धारण करने योग्य व परमात्मा को अशरीरी कहते हैं । 'गुहां प्रबिष्ावात्मानौ हि 
TÄT । वे १-२-११ | में परमात्मा व जीवात्मा का मिलन हृदय में कहा 
है। मिलन भी भिन्नता के बिना सम्भव नहीं | यही नहीं बल्कि सूत्रकार कहता है 
कि परमात्मा व जीव के विशेषणों का श्रुति में भेद कहा गया हैं, इसलिए भी ब्रह्म 
व जीव में भेद है ('विशेषण भेद व्यपदेशाभ्यां च नेतरौ । Fo १--२--२२ |) हे 

इन सूत्रों को छोड़कर वेदान्त दर्शन के और अनेक सूत्र IT" पा S 
पुष्टि करते हैँ । जैसे परमात्मा को जीवात्मा से महात्‌ कहा गया S ` जीवात्मा में 
Dën gp है परग मं ह तथा जीता अपु ह E 

१. अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌’ । बे Fo २१२२ 
२. वेदान्त सूत्र १२-२०, १२-२२ 
3 नाणुरतच्छू, तेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ।' to Fe र ३ ११ । 


इस सूत्र के भाष्य में रामातुज भी जीव को अणु मानते है | 
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भाष्य में शंकराचाय जी भी जीव को अणु ही मानते ue परन्तु अद्वत्‌ मत की पुष्टि 
के लिये यहां उपाधि के सिद्धान्त को लागू कर देते हैं।) वेदान्त दर्शन ? चौथे 
अध्याय के चतुर्थपाद में ब्रह्म व जीव का भेद और भी mr दिखायी देता है । जब 
कि बादरायण यह प्रश्‍न उठाते हैं कि मुक्ति में जीवात्मा के साथ मन हुत हैया 
नहीं ? सूत्रकार कहते हैं कि बादरि मुक्ति में साधनों के अभाव को मानते हें, परन्तु 


जैमिनि मुक्ति में मन के साधनों को जीवात्मा के साथ कहते हैं ।' इस पर बादरायण 


भपना मत प्रदर्शित करते हैं कि हम दोनों को अर्थात्‌ मुक्ति में जीवात्मा के साथ 
साधनों के अभाव व भाव दोनों को मानते हैं । 3 यहां पर मुख्य बात यह्‌ है कि यदि 
ब्रह्म व जीव एक ही हैं तब मुक्ति में जीव के रहने और उसक साथ मन आदि सवना 
के रहने का क्या तात्पर्यं ? तब तो मुक्ति में जीव को ब्रह्म होकर. ब्रह्म में लीन हो 
जाना चाहिए, लेकिन बादरायण मुक्ति में जीव का ब्रह्म में लय नहीं मानते । पदि 
मानते तो मुक्ति में साधनों का भाव न बतलाते । इससे प्रतीत होता है कि बादरायण 
ब्रह्म व जीव के भेद को मानते हैं और साथ ही अगले सूत्र में स्पष्ट कहते हैं कि 
मुक्त पुरुष अन्य अनेक सामर्थ्यो को प्राप्त कर सकता है, परन्तु सृष्टि निर्माण नहीं 
कर सकता।* यदि जीव ब्रह्म ही होता तब मुक्ति में ' ब्रह्म म लीन होकर ब्रह्मरूप 
हो जाता और fax सृष्टि निर्माण कर सकने में क्या दोष है जब कि वह स्वयं 
ब्रह्म है । 

सृष्टिनिर्माण करने में असमर्थता इस बात का द्योतक है कि जीव ब्रह्म से 
पृथक है क्योंकि सृष्टि निर्माण का कार्य केवल ब्रह्म का है। 

वेदान्त दर्शभ में ब्रह्म-जीव भेदवाद की दयानन्द की विचारधारा युक्तियुक्त 
प्रतीत होती है । स्वामी जी ने इन सूत्रों पर अधिक नहीं लिखा तो भी: यह हमे एक 
नया दृष्टिकोण देते हैंजिसके आधार पर सारे ही. वेदान्त दर्शन का यथार्थवादी 
(त्रेतवादी) दृष्टि से भाष्यं किया जा सकता है । 
सुर्य में ईशवरवाद 

वैदिक षड्‌-दर्शनों में ater दर्शन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस दर्शन 
के रचियता gelt कपिल अत्यन्त विद्वान्‌ पुरुष थ। wale कपिल का वैदिक साहित्य 
में बड़ा मान है। Teg दार्शनिक जगत में सदियों से ater दर्शत को अनीइवरवादी 
माना जाता रहा है | विद्वानों का. विचार हैं कि सांख्य शास्त्र चेतन पुरुष व जड़ 
THT, इन तत्वों को ही stare मानता है तथा इन्हीं दोनों, तत्त्वों के मेल से सृष्टि 
की रचना होती है । सृष्टि से पूर्व प्रकृति अपनी अव्यवतावस्था में सत्व, रज व तम की 
* 'अभावं बादरिराह्‌ ह्येवम्‌ । वो ० सू० है SE 
- “ara जेमिनिविकल्पामननात्‌ ।' वे० स्‌ S 
o दादशाहवदुभंयविध॑ बाद रायणो5त: वे ० Ho ४: ४-११ 
* गेतरोऽनुपपत्तो; | Fo सू०-१--१=-१६ 
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थे साम्यावस्था में होती है । अव्यक्त प्रकृति के, पुरुष के सान्निध्य में आने सें प्रकृति की 
a साम्यावस्था भंग हो जाती है और तब सुष्टि-निर्माण का कार्य प्रकृति के निश्चित 


गा | नियमों पर स्वयं ही प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार इन विद्वानों के अनुसार सांख्य 
तु को सृष्टि-रचना के लिये ईश्वर को' मानने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अतः 
ण कपिलाचायं ने अपने शास्त्र में ईश्वर को कोई स्थान नहीं दिया । इससे यह विद्वान्‌ 


थ्‌ सांख्य को अतीरवरवादी दशंन मानते हैं । परन्तु इस पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता 
दि है कि यदि सांख्य ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता तो वह बैदिक (आस्तिक 
iT दर्शनों में क्यों गिता जाता है? east उत्तर विद्वान्‌ इस प्रकार देते हैं कि वैदिक 
रो दर्शनों में आस्तिक व नास्तिक का अर्थ ईइवर को मानने या त. मानने से नहीं है, 
द्‌ वरन्‌ यहां पर बेद को स्वतः प्रमाण मानने वाले ग्रन्थ आस्तिक तथा बेद की तिनदा 
ग करने वाले ग्रन्थ नास्तिक कहलाते हैं, जैसा कि मनु कहते हैं 'नास्तिको वेद तिन्दक:' 
क (ago २११) और क्योंकि सांख्य me वेदों को स्वतः प्रमाण मानता है, इससे 
i सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है। परन्तु हमें इन विद्वानों का यह तर्क कुछ जंचा नहीं 
प्‌ कि केवल वेदों को स्वतः प्रमाण मानने पर कोई दर्शन आस्तिक हो जायेगा फिर चाहे 
į वह Seat को माने या न माने । हमारे विचार से, वेदों को स्वतः प्रमाण मानने 
वाला शास्त्र कभी भी अनीश्वरवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों वेदों में स्थलः 
q स्थल पर ईश्वर का व्याख्यान पाया जाता है | अतः वेद को स्वतः प्रमाण मानने वाले 
सांख्य को उन स्थलों को मानना ही पड़ेगा | फिर समझ में नहीं आता fH सांख्य 
अनीश्वरवादी कंसे है । कही विद्वान्‌ किसी श्रान्त के कारण तो सांख्य पर नास्तिकता ` 
। का क्षारोप नहीं लगा रहे हैं ? ; ; 
सांख्य दर्शन अनीश्व रवादी है या नहीं, इस विषय पर दयानन्द अत्यन्त 
स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि सांख्य ईइवरवादी शास्त्र है तथा कपिलाचार्य पर 
अनीश्वरवाद का आरोप मिश्या St दयानन्द के अनुसार सांख्य में ईश्वर का वर्णन, 
जगत्‌ के निमित्त कारण, कर्मफल प्रदाता, वेदों के आदिखोत के रूप में पाया जाता 
है। सांख्य के विषय में दयानन्द की यह घोषणा बड़ी साहसपूर्ण है। अतः हमें इसके 
औचित्य को देखने का प्रयास आवश्यक प्रतीत होता है । sg 
साँख्य दर्शन ईइवरवादी ग्रन्थ है, दयानरद के इस दावे को हम यहाँ दो प्रकार 
से देखेंगे--( १ ) सांख्य शास्त्र के अतिरिक्त दूसरे बैदिक शास्त्रों से तथा (२) स्वय 
सास्य शास्त्र में पाये जाने वाले ईश्वरवादी तत्वों से । i à 
(१) दूसरे बेदिक meta ater के विषय में सम्मति--वैदिक साहित्य में 
` पष्य शास्त्र का अपना विशिष्ट महत्व है। इस शास्त्र में सन्तिहित ज्ञात के कारण 
दार्शनिक साहित्य में इस शास्त्र व इसके रचयिता मह॒षि कपिल की बड़ी प्रशंसा को 


\ mz उवेताश्वेतरोपनिषद्‌ में महि कपिल को परमात्मा द्वारा ज्ञात दिया जान 
el सवतारवेतरोषानिषद्‌ में महक 
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बताया है । उपनिषद्‌ कहता हैं “ऋषि प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे Mo "` अर्थात्‌ 
(जो) परमात्मा पहिले उत्पन्न हुये कपिल मुनि को ज्ञान से भर देता है । इस SCH 
इसका स्पष्ट संकेत है कि महपि कपिल ब्रह्मज्ञानी थे और यह ज्ञान उन्हें स्वय परमात्मा 
ने दिया था | इसके अतिरिक्त महाभारत में कपिल को ब्रह्मा के सात मानस उतो 
सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनत्सुजात, सन, सनातन व Tiai बताया È | 
शा० Tro. ३४०-६७ | इन्हें जन्म से ही ज्ञान था। कपिल सांख्य शास्त्र का प्राचीन 
आर्य राजाओं के मध्य बड़ा ही सम्मान था । महाराजा जनक स्वयं एक ब्रह्मज्ञानी थे। 
महाभारत में जिक्र आता है कि कपिल के शिष्य आसुरि के चेले पंचशिख ने जनक 
जी को साँस्य शास्त्र का उपदेश किया था । (शा० To २१८) । और भीष्म ने सांख्य 
के ज्ञान की योग्यता को स्वीकार करते हुये कहा arf सृष्टि उत्पत्ति में साँख्यों ने 
जो ज्ञान दिया वही पुराण, इतिहास आदि में पाया जाता है । यहीं नहीं वरन्‌ यहां तक 
कहा गया है कि ma च लोके यदि हास्ति किचित्‌ साँख्यागतं तच्च  महम्महात्मन्‌ । 
(Ho शा० To ३०१-१०८व १०९) अर्थात्‌ संसार में जो भी ज्ञान है वह सब साँख्यों 
मे ही प्राप्त होता है । इसीलिये हम देखते हैं कि समस्त प्राचीन वेदिक दर्शन साहित्य 
कपिल के ज्ञान की उपयोगिता को स्वीकार करता है तथा महषि कपिल के अगाद 
ज्ञान के कारण ही कपिल को परमि की उपाधि दी गयी है,--'साँख्प्रस्य वक्ता 
कपिलः gea: स उच्यते ।' महाभा० १२-३४९-६५ | 
उपरोक्त वर्णन के अतिरिक्‍त गीता में भी mala कपिल को सर्वोच्च सिद्ध 
माना गया है । योगिराज कृष्ण परम सिद्ध पुरुष थे। वे ब्रह्मज्ञानी थे | हिन्दु शास्त्रों 
में तो उन्हें भगवान अर्थात्‌ स्वयं ब्रह्म कहा गया है | गीता के अ० १०-२६ में कृष्ण 
अपनी विभुतियों का बताते हुये कहते हैं ‘सिद्धानां कपिलो मुनिः? अर्थात्‌ सिद्धों में मैं 
कपिल मुनि हूँ । प्रश्‍न उठता है कि यदि कपिल अभीश्वरवादी होते तो श्रीकृष्ण अपनी 
तुलना कपिल मुनि से क्यों करते ? क्या औषनिषदिक ऋषियों में कोई भी नास्तिक 
कहे जाने बाले कपिल मुनि से श्रेष्ठ न था जिससे श्री कृष्ण अपनी तुलना कर सकते ? 
` कपिल मुनि जन्म से ही अतिशय धर्मे, ज्ञान, वैराग्य और Oat को प्राप्त हुये पुरुष 
थे, अतः श्री कृष्ण ने सिद्ध पुरुषों में अपनी समानता का कपिल मुनि को ही चुना । 
"इससे यही पता चलता है कि कपिल मुनि अनीश्वरवादी न थे वरन्‌ वैदिक महषियों 
की श्रेणी में अग्रणी थे यही नहीं acy महाभारत. गीता व उपनिषदों के अतिरिक्त 
और भी जितना वैदिक साहित्य है हमारे बिचार में तो इसमें कहीं भी साँख्य का 
अनीशवरवादी होना नहीं पाया जाता। डा० 
आचार्य आसुरि व पंचशिख को स्पष्ट ही 
2. “Both Asuri 


Saari बताया है ।२ 


and Panchsikha adhere to 


i Š isti a and 
believe in Supremacy of Brahman,” a theistic Sankhy 
Dr. 
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|] सांख्य को अनीश्वरवादी समझने की प्रवृत्ति का कारण--संस्कृत साहित्य का 
र | अवलोकन करने से पता चलता है कि साँख्य शाध्त्र को नास्तिक समझने की प्रवत्ति 
7 | meant से चली है । इस प्रवृत्ति के चलने में दो मुख्य कारण थे (१) ईश्वर कृष्ण 
_ | द्रीसांख्यकारिका तथा (२) शंकराचाय द्वारा अपने ग्रन्थों में ater की नास्तिक कह 
। | कर आलोचना करना । i 

I (१) ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका--सांख्यकारिका की रचना ईश्वर कृष्ण 
। | नेकी थी। इस शास्त्र की रचना कुछ इस प्रकार की गयी है कि पाठकों को यह 
ह | अनुभव होने लगता है कि सांख्यों के मतानुसार सृष्टि की रचना बिना feat के शी 
7 | हो सकती है ।' विद्वान्‌ पुरुष कारिकाओं को सांख्य सूत्रों से अधिक प्राचीन मानते हैं 
y | अतः उन्हें ही सांख्य सिद्धान्त का प्रधान स्रोत मानकर सांक्ष्यों को नास्तिक कह देते 
क | हैं। परन्तु हमारी दृष्टि में यह उनकी भूल हैँ। 

f सांख्य शास्त्र के आदि वक्ता मंहषि कपिल थे, कपिल के शिष्य आसुरि थ। 

i | इनके बाद पंचशिख, जैगणव्याचार्यं, विन्ध्यवासी (efka), पराशर, व्यास, ईश्वर 
+ | कृष्ण तथा विज्ञान भिक्ष्‌, हैं । सांख्य साहित्य में आता है कि महषि कपिल ने सांख्य 
: | सिद्धान्त का उपदेश आसुरि को किया था। यही उपदेश रूपी ज्ञान भविष्य में aiea 
fera कहलाया। यह सूत्र रूप में था। आसुरि मुनि ने इस ज्ञान को de 
शिखाचार्य at दिया। कहा जाता है कि पंचरिखाचार्य ने इस शास्त्र का विस्तार 
क्रिया । बाद में वार्षगण्याचायं ने षष्टितन्त्र नामक ग्रन्थ लिखा । इसमें साठ प्रधान 
विषयों की व्याख्या है । इस षष्टितन्त्र के आधार पर ही ईश्वर कृष्ण आयं ने सांस्य 
सप्तति अर्थात्‌ सांख्यकारिका की रचना की। यहां हम यह पाते हुँ कि ईश्वर कृष्ण 
की सांख्यकारिका सांख्य साहित्य में बहुत बाद में जाकर बनी | इससे पूर्वे कम से कम 
दो ग्रन्थ सांख्यसूत्र तथा षष्टितन्त्र की रचना हो चुकी थी । ईश्वर कृष्ण की सांस्य- 
कारिका सांख्य सूत्रों के बाद की है । कौमुदी प्रभा के लेखक स्वप्नेश्वर साँख्यप्रवचन 
सत्रों को पंचशिखाचार्य के बताते हैं, जिनका ज्ञान पंचशिखाचाय को परम्परा से कपिल 
से हुआ था । भागवत में एक स्थल पर आता है कि सांख्य दर्शन का एक बड़ा भाग 
काल के गाल में नष्ट हो गया है तथा हमारे पास तक उसका बोर ag a Gi 
RI? बिज्ञान भिक्षु ने इन सूत्रों पर सांख्य प्रवचन भाष्य की रचना की है । RE 
की भूमिका में विज्ञान भिक्षु कहता ह्वै कि सांख्य शास्त्र का हुए ता SIAL Wa 

नष्ट कर दिया है तथा जो एक कला अर्थात्‌ संक्षिप्त रूप बचा है उसे मैं अपने E 
में पूरा करूंगा।३ कतिपय विद्वानों का विचार हैँ कि सांस्याकारिका eu 
साख्यप्रवचनसूत्र से पहिले की है। इसमें उनका तकं. यह है कि शंकराचार्य ने अपने 
(पादटिप्पणी) । 
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“9. देखिये 'गीतरहस्य' wo बा० To तिलक, To १६२ 
© २. भागवत, १---३--१० । 
३. mah भक्षितं सांख्यशास्त्र ज्ञानसुधाकस्म 
वेचोऽमृतः ॥ सा० To भा० Yo ५। ` 
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ग्रन्थों में इन सूत्रों का कोई जिक्र नहीं किया तथा सांख्यकारिका के टीकाकार वाच- 
स्पति मिश्र को इनका पता भी न था, अतः यह सूत्र कपिलोक्त॑ नहीं हैं । इन विद्वानों 
के अनुसार इमकी रचना में बहुत कुछ विज्ञान भिक्षु का हाथ है। हमारे विचार से 
यह मत ठीक नहीं है, क्योंकि विज्ञान भिक्षु से लगभग एक शताब्दि पूर्व (eech 
शताब्दि में) अनिरुद्ध ने इसी सांख्यप्रवचनसूत्र पर सांख्यवृत्तिसूत्र नामक ग्रन्थ की 
रचना की थी, इससे प्रतीत होता है कि साख्यसूत्र विज्ञान भिक्षु से पूर्व. के हैं | और जैसा 
कि उत़के सिष्य भावगणेश ने अपने ग्रन्थ तत्वयाथार्थ्यदीपन में स्थान-स्थान पर कहा 
है, विज्ञान भिक्षु 'ने इन पर भाष्य की रचना की है। 

जहां तक सांख्यकारिका का प्रश्न हैं, यह इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी 
रचना अपने से पूर्व उपस्थित सांख्य शास्त्र को स्पष्ट करने के लिये हुई है, अतः यह्‌ 
ग्रन्थ सांख्य सूत्र से प्राचीन नहीं हो सकता | यहां पर यह प्रइन उठ सकता है कि 
यदि सांख्यकारिका सूत्रों से वाद की है तब सांख्यमत के रूप में सांख्यकारिका की 
प्रसिद्धि ब व लोकप्रियता सांख्य सूत्रों से अधिक क्‍यों है? हमारे विचार से इसका कारण 
यह है कि सांख्यसूत्र समझने में कठिन तथा दुरूह Fl इसके विपरीत सांख्यकारिका 
FAST में होने से सरल व सुवोधगम्य है, अतः विद्वानों ने अपने को सांख्यकारिका 
शतक ही सीमित ver) - 

(ii) सांख्य की शंकराचार्य द्वारा अपलोचना--शंक राचार्य जी का मायावाद 
-सांख्यों के यथार्थवाद से एकदम विपरीत. है। शंकर प्रकृति को माया मानते थे जब 
कि सांख्य प्रकृति को सत्य मानता है । वैदिक पड्-दर्शनों में शंकर स्वामी के मायावाद 
को सबसे अधिक खतरा सांख्यों के यथार्थवाद से था, अतः उन्होंने सांख्यों को अपनी 
आलोचना का मुख्य लक्ष्य बनाया | इसमें शंकर स्वामी को सबसे अधिक सहायता 
साख्यकारिका से भिली । हम पहिले ही कह आये है कि ईश्वर कृष्ण फी सांख्यकारिका 
ऊपर से देखने पर अनीश्वरवादी प्रतीत होती: है । शंकर स्वामी का सांख्यों के विरुद्ध 
सबसे मुख्य तकं यही है कि सांस्य अनीइवरवादी हूँ । वास्तव में, शंकर: स्वामी ने 


लाभ उठाया. और इसका प्रयोग 
Meal को अनीश्वरवादी सिद्ध करने में किया। शंकराचार्य जी ने अपने ग्रन्थों में कहीं 


भी aier सूत्रों का उल्लेख नहीं किया | शंकराचार्य के बाद के भाष्यकारों में फिर 
तो साख्य को अनीशवरवादी मानने की प्रवृत्ति ही चल गयी ।' 

_ इसप्रकार हम देखते हैं क्रिःविद्वानों ते अपने-अपने सि 
लिग्रे अच्छे खासे Reatard सांख्यदर्शन को. .अनीश्वरवादी बना दिया । इस प्रवृत्ति 
का सबसे प्रबल बिरोध सोलहवीं शताब्दि में विज्ञात भिक्षु ने किया | उन्होंने सांख्य- 


कारिका के स्थान पर सांख्य TA को प्रामाणिक माता TAT उन पर सांख्य प्रवचन भाष्यं 
नाम से भाष्य लिखा | यह्‌ भाष्य ईव 


ae ate रवादी Sg 
7 उतः सांख्य को OR ईइवरवादी' शास्त्र के रूप में' 
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शंन ९१ 
m } वमान a PO a सास्य-भ्रवचनः-सुत्र को कपिलोक्त मानते हैं तया 
ay | mg पर भागुरमुनकृत भाष्यःक प्रमाणिक मानते हैं ।! निश्चय ही यह भाष्य ईइवर- 


5 | वादी रहा होगा । i 
Al Gaer दर्शन के ईश्वरवादी होने में सांख्य सूत्रों से प्रभाण--उपरोक्त 
की | Bin के वाद अब हम स्वय सांख्य-सूत्रों में से सांख्य दर्शन के ईश्वरवादी होने के 
प्रमाण प्रस्तुत करेंगे । 
e कतिपय विद्वानों का आक्षेप है कि सांख्य-दर्शन ने स्वयं ईश्वर की असिद्धि को. 

Zeie? सूत्र से स्वीकार किया है। दयानन्द जी के विचार से:उपरोक्त ster. 
की | सूं में ईश्‍वर के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया गया है ।३ वरन्‌ यह कहा गया 
ह | हैकिईइवर सामान्य प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता और न ही. ईश्वर am का उपा- 
क्रि | UT कारण ही है अतः प्रत्यक्ष प्रमाण से ईश्वर की सिद्धि नहीं हो सकती । एक अन्य 
की | स्वल पर महषि कपिल पुरुष व प्रकृति के द्वारा संसार-चक्र की नित्यता का (साष्ट- 
रण | TATA में) व्याख्यान करते हुए विषय का उपसंहार करके कहते हैं, इन दोनों से 
का | एके पृथक और भी है,” जो इन दोनों से भिन्त स्वरूप वाला है । प्रकृति व पुरुप से 
का | (के वह तत्त्व क्या है इसको सोचने के लिये अभ्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं am | 

उससे अगले ही सूत्रों में उसका वर्णन मिलता है कि वह नित्यमुक्त स्वभाव वाला 
[इ | Waitara है।* यह लक्षण पुरुष व प्रकृति के अतिरिक्त परमात्मा का ही हो सकता है। 
a _ सांख्य दर्शन ईश्वर को सृष्टि का निमित्त कारण मानता है, स्वामी दयानन्द का 
यह विचार भी निराधार नहीं है। सांख्य. में प्रकृति को पराधीन कहा है । परन्तु TU 
षीततौ का तात्पर्य यह नहीं कि प्रकृति अनादि नहीं है.।. सांख्यों की प्रकृति. अनादि है 
भौर किसी शक्ति के वश में है ।* वह शक्ति जिसके वश में प्रकृति है, सांख्य सूत्रों में 
उम्रको सर्वज्ञ व सर्वकर्ता के रूप में कहा है? और यह स्पष्ट हो. है कि सर्वज्ञ व सब 
का निर्माणकर्ता केवल ईश्वर ही हो सकता है। सांस्प्रकार कहता है कि इस प्रकार 
े (aaa और सृष्टि-रचना करने वाले) ईश्वर को हम मानते हूँ", अर्थात्‌ सांख्यों का 
परमात्मा सृष्टि रचने वाला है। ईश्वर सृध्टि के आरम्भ में साम्यावस्था में स्थित 
DPE 


१- सत्यार्थ प्रकाश, पृ ०.६६ 
२. सख्यसूत्र, १-९२ 5 t 
३. “यहाँ ईश्वर की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ओर न जगत्‌ का उपादान कारण है। 
Fo, Ho १८७ | 
४. व्यावृत्तोभयहूप:” । सां० ge, १-१६० 
4. (i) साक्षात्सम्बन्धात्‌ साक्षित्वम्‌! सां० सू ० १-१६१ 
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५. 'अकाययंत्वेऽपि तद्योगः पारवश्यात्‌ ।' gie ge UAX 
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` ईदृशेश्वरसिद्धिः सिद्धा ।' ato qo ३-५७ 
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प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करता है, जिससे सृष्टि-उत्पत्ति का क्रम प्रारम्भ हो जाता है। 
सांख्य का Zeg न तो विशिष्टाद त के ईश्वर के समान है और न ATA के समान 
सष्टि का अभिन्ननिमित्तोपादात कारण ही है। इस शास्त्र में ईश्वर संसार का 
निमित्त कारण है, जो पूर्व ही विद्यमान प्रधात से संसार का निर्माण करता है। 

इसके अतिरिक्त सांख्य सूत्रों में अन्य स्थलों पर भी ईश्वर का प्रतिपादन पाया 
जाता है। सांख्य शास्त्र कर्मफल के सिद्धांत को मानता है, लेकिन कर्मफल का सिद्धांत 
सफलतापूर्वक तभी माता जा सकता है जब कि हम किसी ऐसी शक्ति को भी माने 


“जो कर्मफल प्रदान करने घाली हो। कमं अपना फल स्वयं नहीं दे सकते, क्योंकि कर्म 


जड़ हैं। प्रायः कर्मो का फल वर्षो पश्चात्‌ भी देखने में आता है । इससे यह प्रतीत 
होता है कि कर्म स्वयं फल को उत्पन्न नहीं करते। मह॒षि कपिल भी कहते हैं कि 
asal कर्मफलों का देने वाला है। केवल कर्म स्वयं फल को पैदा नहीं zait 
सांख्य ईश्वर को कर्मफल प्रदाता मानता है । 
सांख्य दर्शन मोक्ष में पुरुष की स्थिति ब्रह्म में मानता है। सांख्यकार का 
कथन है कि समाधि, सुषुप्ति और मोक्ष में पुरुप की अवस्था ब्रह्म-रूप हो जाती है, 
अर्थात्‌ पुरुप ब्रह्म में सम्पन्न हो जाता है।१ बुद्धि सत्व के साथ तादात्म्य हो जाने से 
जीव अपने को शरीर का अधिष्ठाता समझने लगता है। यदि यह तादात्म्य न रहे 
तब उसका अधिप्ठातांपन भी समाप्त हो जाय । परन्तु प्ररत उठता है कि बुद्धिसत्व के 
साथ तादात्म्य तो समाधि, सुषुप्ति व मोक्ष में भी बना रहता है, उस समय वह 
अपने को शरीर का अधिष्ठाता क्यों नहीं समझता । इस पर कहते हैं समाधि, सुषुप्ति 
व मोक्ष में जीव अपने में ब्रह्म के आनन्दादि गुणों को धारण कर लेता है । सुषुप्ति में 
तमोगुण के प्रभाव से जीव परमात्मा की सत्ता में सम्पन्न होने पर भी अज्ञान से मूछित 
रहता है। समाधि और मोक्ष में वह उस आनन्द का साक्षात्‌ अनुभव करता है।* 
इस अवस्था में जीवात्मा परमात्मा से सम्बन्ध की घनिष्ठता के कारण बुद्धिसत्व से 
उत्पन्न अधिष्ठातृत्व को भूल जाता है। i 
इसके अतिरिक्त सांख्य वेदों की उत्पत्ति स्वयं परमात्मा की शक्ति से मानता 
है। वेदों की स्वत: प्रामाणिकता के प्रश्‍न पर सांख्य के निर्माता कहते हैँ कि वेद 
परमात्मा की शक्ति से उद्भूत हुए हैं अतः स्वतः प्रमाण $ Ir स्वतः प्रमाण का 
pe उस प्रमाण से है जिसकी प्रामाणिकता अपने आप में है, जैसे दीपक के प्रकाश 
Eu see 
शास्त्र इसी प्रकार का निश्रार pO FR 
१. “न ईश्वराधिष्ठिते फलनिष्त्तिः कर्मणा तत्सिद्ो: ate 
- “समाधि सुषुप्ति मोक्षेपु ब्रह्मरूपता ।” ato सू० ५-११६ । 


ts है. का रहना वेदान्त भी मानता है। Fo SES CCR 
- निजशक्त्यभिव्यक्ते: स्वतः प्रामाण्यम्‌ ।' सा० ५-५१.। 
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व्थल-स्थल पर ईश्वर का व्याख्यान किया गया है। ईश्वर का व्याख्यान करना वेदों 
का मुख्य तात्पर्य है। इससे वेद को स्वतः प्रमाण मानने पर सांख्य इन स्थलों को 
इसे अस्वीकार झर सकता है.? हमारे विचार से तो सारे सांख्य शास्त्र में कहीं भी 
ऐसा स्थल नहीं हैं जहाँ ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया हो । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्य सूत्रों में ईश्वर का प्रतिपादन जगत्‌ के 
निमित्त कारण, जीव व प्रकृति से भिन्त कर्मफल प्रदाता के रूप में किया गया है 


ने यही नहीं वरन्‌ इस शास्त्र में जीवात्मा का अन्तिम लक्ष्य ब्रह्म-प्राप्ति बताया है। 
d ईइवर की सिद्धि में दिये न्याय शांस्त्र के प्रायः सारे प्रमाण हमें सांख्य में मिलते हैं । 
त | qaqa में भी ब्रह्म को सृष्टि का कारण व वेदों का उत्पत्ति स्थान माना हैं। स्वामी 
क | amai सांख्य शास्त्र में ईश्वरवादी विचारों er दिग्दर्शन कराकर, सांख्य को 
H 


फिर से सही adi में बैदिक दर्शनों की कोटि में लाकर खड़ा कर दिया है | मध्य युग 
से चली आ रही सांख्य को नास्तिक समझने की प्रवृत्ति! को दयानन्द ने निमु ल सिद्ध 
कर दिया है, जिसका परिणाम यह रहेगा कि सांख्य पर लगाये गये यह आक्षेप, कि _ 


mat | 
= 


f जड़ प्रधान व निष्क्रिय पुरुष सुष्टि-रचना नहीं कर सकते, तथ्यहीन हो जायेंगे और 
से | फिर सांख्य बिना किसी कठिनाई के बैदिक शास्त्र माना जा सकता R | 
के 

@ 

q ; 

i ; 
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१. प्रतीत यह होता है कि मध्य युग से पहिले सांख्य ईश्वरवादी शास्त्र सा as 
k फिल का कोई भाष्य आज प्राप्त नहीं है लेकिन इस पर E ee प्रामाणिक कहते हैं । 
OR दयानन्द स्वरचित said प्रकाश में सांख्य पर भागुरि सु रहा होगा | (लेखक) 


ह भाष्य आज उपलब्ध नहीं है परन्तु यह अवश्य ही ईश्वरवादी भाष्य 
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ईश्वर 
“Ses 
` स्वामी दयानन्द ईश्वर को मानते थे इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं किया जा 


सकता | मूतिपूजा तथा अनेक देवी-देवताओं की उपासना को नहीं. मानसे थे इससे 
यह भ्रम पैदा हो गया कि दयानन्द नास्तिक हैं । परन्तु ऐसा नहीं है । स्वामी जी को 
Seat के अस्तित्व पर कभी सन्देह भी नहीं हुआ। उनके लिये ईश्वर परमसत्ता है, 
जिसके न कोई बराबर है और न जिससे कोई अधिक । जो संसार का 'रचयिता, 
नियामक व पालनकत्तां है तथा समस्त सृष्टि का एक ही स्वामी है, ईश्वर अनन्त 
शक्तिसम्पन्न है, सर्वज्ञ है ओर संसार में जीवों के कर्मों का फल देने वाला है। स्थान 
स्थान फुर दयानन्द उसी एक परमात्मा का उपदेश करते हैं, जिसको जानकर जीव 
संसार के जन्म-मरणरूपी चक्र से छूटकर मुक्ति का आनन्द git करता है । दयानन्द 
के अनुसार परमात्मा के अनेक नाम हैं जो उसके गुणों के वाचक हैं। ईश्वर के विषय 
में स्वामी जी न्यायादि षडशास्त्रों में ईश्वर विषयक प्राप्त बिचारों का आदर करते हैं 
और विद्वानों की दृष्टि में * इनमें पाये जाने वाले आपसी विरोधों का अपने दर्शन में 
सफेलतापबक समन्वय करने की चेष्टा करते हैं। उनका विचार है कि उपासना व 
यागाभ्यास से जीवात्मा ईश्वर की प्राप्ति कर सकता af ; 
E ईश्वर-सिद्धि में प्रमाण' 
ह नाह| हि हे हइ रतव इ 
प्रकार के प्रमाण प्रस्तुत ar d SC आह a a; Mt 
ड it Ql उनम भद केवल प्रणाली का है कि वे किस प्रकार 
अपने विचारों का प्रतिपादन करते हैँ । 
2 Kos? ee व चारवाकों का कथन है कि 
ath ता मसल Sen VT अत: प्रत्यक्ष प्रमाण A ईश्वर की सिद्धि नहीं 
अप्रत्यक्ष का ज्ञान ही मु ः ER साथक नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष से 
SE अनुमान है। fete ईश्वर का भौतिक पदार्थों के समान 
Rao प्रत्यक्ष नहीं होता, इससे सभी विद्वान Ze Nees" 
: i वर की सिद्धि में शब्द ब अनुमात्त का 


दी प्रमाण मानतें हैं। परन्तु दयानन्द ने ई à 
न्द ने ईश्वर के अस्तित्व को SURE! 
aes को भी स्वीकार किबा है। : "7? कह 8 १. Sr 


x 
SI 
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E EE हते हो Lee 
el ee परन्तु उसकी सिद्धि. किस प्रकार करते * 


(दयानन्द) उत्तर--सब प्रत्यक्षादि प्रमाणों से ।१ 
“इन्द्रियार्थ सन्निकर्ष त्पिन्तं ज्ञानमव्यपर्देश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मक  ग्रत्यक्षम। 
ma सू० १-४ । स्वामा दयानन्द इंश्वर की सिद्धि में इस न्यायसत्र से कहते हैं। “जो 
` | श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिहवा, घ्राण और मन का शब्द, स्पर्श, रूप रस, गन्ध, सुख 
"Laag विषयों के साथ सम्बन्ध होने से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते 
हैं परन्तु वह fran ai अब विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और मन से गुणों का 
न यक्ष होता है, गुणी का नहीं। जैसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्पर्ग, रूप, रस 
" | और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथ्वी है उसका आत्मयुक्त मन से प्रत्यक्ष किया 
» | जा सकता है det इस प्रत्यक्ष afte मं रचना विशेष आदि ज्ञानादि गुणों के प्रत्यक्ष 
, | हेने से परमेश्वर का भी प्रत्यक्ष है और जब आत्मा और मत्र इद्धियों_को किसी 


| | विषय में लगाता है या चोरी आदि बुरी या परोपकार आदि अच्छी बात के करने का 


ba क्षण में आरम्भ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित 
bg पर झक जाती है, उसी क्षण में आत्मा के भीतर से gt काम करने में, भय 
मंग ओर लज्जा तथा अच्छे करम्मो-के करने में अभय, निःशंकता और आनन्दोत्साह 
उठता है वह जीवात्मा की ओर से नही fe परमात्मा की ओर से है|] और जब 
HAT शुद्ध gg परमात्मा का विचार करने में तत्पर रहता है उसको उसी समय 
दोनों (जीव व परमात्मा) प्रत्यक्ष होते हैं” । स्वामी जी आगे .कहते हैं कि “जब 
परमात्मा का प्रत्यक्ष होता है तो अनुमानादि से परमेश्वर का ज्ञान होने में क्या सन्देह 
क्योंकि कार्य को देखकर कारण का अनुमान होता (ही) है” ।२ 

हम देखते हैं कि यहाँ पर स्वामी दयानन्द सर्देप्रसिद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी 

zar की सिद्धि करते हैं। आपका अभिप्राय यह है कि प्रत्यक्ष में हमें गुणी का नहीं 

| गुणों का प्रत्यक्ष होता है जिसके आधार पर हम गुणी की विद्यमातता का अनुः 
| णत लगा लेते हैँ । इसी प्रकार संसार की रचना, सृष्टि के सुनिश्चित नियम, सत्य, 
गुम व अनन्त आदि विचारों से, इनके आधाररूप परमात्मा को मानना ही पड़ता है 
| कि ये गुण किसी अन्य पदार्थ में नहीं हो सकते । संत ऐनस्लिम ते भी Seat की. 
में कुछ इमी प्रकार का तर्के दिया था कि पूर्णता का विचार किसी ऐसी सत्ता 

गे सिद्धि करता है जो अपने में पूर्ण हैं। यद्यपि यहां ऐनस्लिम ने ईइवर्‌ को. प्रत्यक्ष 
| आधार पर नहीं माना तथापि piar ईश्वर का गुण है अतः पूर्णता A पूरण पुरुष 
| है होता है। स्वामी दयानन्द का प्रत्यक्ष के आधार को स्वीकार करना 
es क विद्यार्धी eg 7 8 zm देता हैं.।.. क्योंकि जहाँ तक 
In सृष्टि अल बट सकता a ee मानते हे तार ह 

| eae इसे नास्तिक--जसा 


TH Yor SN Cry nn CS ome |. 


hi 
Lei 


; १, सत्यार्थ प्रकाश, ge १७६ 
; a Tet पृ० १७६-१७७ 
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९६६ E. 
से अनादि-कह सकते हैं । यद्यपि यह भी निरापद नहीं है । S और बुरे कर्मों के प्रति. 
को हम जीव के स्वभाव के विपरीत | fear 
"as di मान सकते है। परन्तु अनन्त के विचार का क्या करेगे ? इसे परमात्मा | adit 
के अतिरिक्त किस सत्ता में मानोगे ? अनन्त परमात्मा का स्वरूप हैं, अतः अनन्त के | Ps 
बोध से परमात्मा के अस्तित्व का बोध होता हैं । पश्चिमी दर्शन में देकार्त ने भी ईइवर | मेट थं 
की सिद्धि में यही प्रमाण दिया था । परमाः 
Saaz afte का रचने वाला है--स्वामी दयानन्द सृष्टि-रचना से भी ईश्वर | मानते 
की सिद्धि करते हैं । उनके विचार से यह विशाल सृष्टि, जिसके आर-पार का पता नहीं | वर्तमा 
है, जिसमें प्रत्येक क्रिया सुनिश्चित नियमों के अनुकूल हो रही है तथा जिसके प्रत्येक | por 
कार्ये में कोई त कोई प्रयोजन है, बिना किसी अनन्त, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता के | बनाता 
नहीं हो सकती। परन्तु 
जैन दार्शनिक संसार की रचना के लिये. किसी ईश्वर की आंबश्यकता नहीं | बताते 
समझते | उनके विचार से सृष्टि की रचना किसी ते नहीं की, वरन्‌ यह एक अवादि | स्वामी 


प्रवाहवत्‌ स्वयं रचित हैं ।¦ स्वमी दयानन्द इसको adm वह कहते हैं कि | हो सब 
स्वभाव से सृष्टि नहीं होती, किन्तु परमेश्वर की रचना से होती । e नहीं होती, किन्तु परमेश्वर की रचना से होती हैँ... क्योंकि बिता | परमार 


कर्ता के कोई भी क्रियां या क्रियाजन्य पदार्थ नहीं बन सकता । जिन पृथ्वी आदि | स्वामी 
पदार्थों में संयोग-विशेष से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो | इच्छा 
संयोग से बनता है वह संयोग से पूवे नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता ।* | कहात 
और यदि “जो स्वभाव से जगत्‌ की उत्पत्ति होवे तो विनाश कभी न होवे और जो | FAR 
दोनों स्वभाव युगपत्‌ द्रब्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और विनाश की व्यवस्था कभी त |”, कहेता 
हो सकेगी! ।* अप 

, न्याय शास्त्र ईश्वर को सृष्टि निर्माण में निमित्त बारण बताता है । च्याय के -/ स वे 
अनुसार कारण तीन प्रकार के हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण तथा साधारण | , 
कारण | इनमें उपादान कारण वह है जो अपने कार्य में परिवर्तित हो जाता है 
निमित्त कारण जो स्वयं ्रिवतित न हो परन्तु उपादन को कार्य में परिबतित कर दै 
तीसरा साधारण कारण जो निमित्त के साधन हा।ते हैं । परमात्मा सृष्टि का निमि तिमित 
कारण है ! स्वामी-दमनम्द न्याय के-इस विचार को स्वीकार es =| यह fm) 
प्रकार की-सृध्टि किसी adem get की सिद्धि करती ET इस सृष्टि में तिया 


ee Ne 
१. चिदचिद्‌ d परे तत्त्वे विवेकस्तहहिवेचनम । 

उपादेय मुपादेयं हेयं हेयं च कुर्वतः ॥१॥ 

हेय हि कतः रागादि तत्‌ कार्य्यम्‌ विवेकिनः | 

उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकलक्षणम्‌ ॥२॥ स To qo ४३६ ` 
२. सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ २२० ` 
३. बही, de २२०-२२१ ` ४. वही, Te २२० 
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ae | दिखायी पड़ते हैं जो किसी के नियन्त्रण में कार्य कर रहे हैं। वह कहते हैं कि “जगत 
स्मा | adit का जीव में सामथ्य नहीं और जड़ में स्वयं बनने का सामर्थ्य नहीं इससे यह 
[के | सिद्व हुआ कि परमात्मा: ही जगत को बनाता और सदा आनन्द में रहता ën ः 
बर | ae थोमास परमात्मा को सृष्टिकर्त्ता मानते हैं परन्तु उनके अनुसार सृष्टि का निर्माण 
परमात्मा 3. St a fea लेकिन स्वामी दयानन्द geg से afte की रचना नहीं 
बर | मानते | परमात्मा शून्य से सृष्टि का निर्माण नहीं कर सकता, वरन्‌ पहिले से हो 
नहीं | वर्तमान प्रकृति सें सृष्टि का निर्माण करता है । ऐरिस्टोटल ने भी ईश्वर की सिद्धि में 
येक | ऐसा ही प्रमाण दिया है कि परमात्मा द्रव्य को गति देकर सष्टि-निर्माण को सम्भव 
[के | बनाता है ! ऐरिस्टोटल इसमें लगभग ४७ से ५५ देवताओं की कल्पना करता है।२ 
परन्तु दयानन्द केवल एक सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा को सृष्टि उत्पत्ति में पूर्ण समर्थ 
नहीं | बताते हैँ इस पर प्रश्न उठता है कि ईश्वर का सृष्टि-रचना में क्या प्रयोजन है? 
दि | स्वामी दयानन्द तो परमात्मा को आप्तकाम कहते हैं फिर भला उसका क्या प्रयोजन 
कि | हो सकता है । स्वामी दयानन्द के मत से जीवात्माओं के भोग. व मोक्ष के लिये 
ता | परमात्मा afte का निर्माण करता है, उसका इसमें न कोई प्रयोजन है और न इच्छा । 


गदि | स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा ईक्षण से समस्त संसार का निर्माण करता है। ईक्षण _ 


जो | इच्छा नहीं है वरन्‌ जो ag प्रकार.की.विद्या का. दर्शत और सब सृष्टि का करना 


१ | कहाता है वह ईक्षण है।”१.प्ररमात्मा सृष्टि का निर्माण हाथ-परों से भी नहीं करता, 
at} क्योंकि अनन्त परमात्मा में शरीर का आरोप करना असंगत है । जैसा कि उपनिषद्‌ 


Tip कहता है 

/ अपाणिपादो जवनो ग्रहीता gegen. से श्रृणोत्यकर्ण: । 
di स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यू' पुरुषं महान्तम्‌ | इवेत० Fo ३-१६ । 
Fi उपरोक्त मन्त्र का अर्थ करते हुये स्वामी दयानन्द कहते हैं, “परमेश्‍वर के हाथ 


' नहीं eg अपनी झक्तिरूप हाथ से सबका रचन-ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु ब्यापक 


4) होने से सबसे अधिक बेगवान्‌, चक्षु का गोलक नहीं परन्तु सबको यथावत्‌ देखता, = 
aa) Tel तथापि सबकी बातें सुनता, अन्तःकरण नहा परन्तु सब जगत्‌ को जानता ई 
Ted e अर ण 

र| उसको अवधिसहित जानने वाला कोई नहीं । “वह इन्द्रियों ओर अन्तःकरण हो 
गर | वाले कार्यं अपने सामर्थ्यं से करता है । 


sët अनीञवरवादी यहाँ पर gent करता है कि ईश्वर इस GAY संसार net 
| करता है, जबकि वह स्वयं सुखस्वरूप है । फिर पूर्ण परमात्मा की कृति Aai 
ही होनी चाहिए थी । इस आपत्ति पर स्वामी दयानन्‍द कहते हैं कि संसार दु 
SSS 
वही Jo ४४३ I y 
2. History of Western Philosophy. Bertrand Russell, P. 


३- gend प्रकाश, प्‌ष्ठ २०१ 
४, वही, प्‌ ० १८६ 
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परमात्मा स्वयं अपनी इच्छा से पैदा नहीं करता वरन्‌ जीवों के भले-बुरे कर्म संसार 
में सुख o दुख का मूल हैं | परमात्मा तो सृष्टि का निर्माण कर जीवात्माओं के कृत 
mat के फलस्वरूप दुख.सुख की व्यवस्था मात्र करता है। इससे परमात्मा किसी पक्ष- 
पात आदि दोष में नहीं पड़ता | बल्कि स्वामी दयानन्द का कथन तो यह है कि 
परमात्मा afte का निर्माण तथा कर्मफल की व्यवस्था करके जीवात्माओं पर दया 
करता है जो कि उसका स्वभाव है |! परन्तु जीव अज्ञानवश नित्य वासना के भंवर में 
अनुचित कार्य करता है, जिसके लिये पुतः संसार में आता हैं । 
wef दयानन्द ईश्वर को निराकार व व्यापक मानते हैं । इस विस्तृत ब्रह्माण्ड 
में किसी भी ऐसे स्थान की कल्पना नहीं की जा सकती जहां ईश्वर च हो । क्या 
रचित सृष्टि और क्‍या सृष्टि से परे का आकाशा, कया वस्तु के भीतर कया बाहर सव 
स्थान पर ईश्वर व्याप्त है। यदि ईश्वर का शरीर माना जाय तब उसे साकार मानना 
पड़ेगा और साकार व्यापक नहीं हो सकता । सीमित वस्तु के गुण, कर्म व स्वभाव 
भी सीमित होंगे ओर फिर स्वशक्तिमान्‌ नहीं माना जा सकता | इस प्रकार का 
ईश्वर सब प्रकार के रागादि दोषों से युक्त होगा, जो अनीश्वरवादी आलोचकों की 
तीब्र आलोचनाओं का विषय होगा । स्वामी दयानन्द की ईश्वर सम्बन्धी विचारधारा 
में इस प्रकार की समस्यायें उत्पन्न नहीं होती | अतः हम यह नहीं कह सकते कि 
ईश्वर सृष्टि रचना कर अपने सवेसामरथ्यं व सर्वशक्तिमान्‌ पद से गिर कर रागादि दोपों 
में फंस गया । ै : 5 
ईश्वर कर्मफल प्रदाता है--इसके अतिरिक्त न्याय आदि वैदिक दर्शनों को 
भांति दयानन्द afte में कर्मफल व्यवस्था को देखकर व्यवस्थापक Seat की fate 
करते हैं।* ईदवर कर्मफल प्रदाता हैं संसार में जीवों के किये शुभाशुभ कर्मो के फलों 
को प्रदान करता है। हम जो भी कर्म करते हैं. वह फलों को अपने पीछे छोड़ जाते हैं । 
me प्राणी दुख को माप्त Da नहीं चाहता । संसार में यह प्रवृत्ति देखी जाती 
ai अनुचित कर्मो के फलस्वरूप दुख को कोई नहीं भोगना चाहता ऐसी अवस्था में 
कमफल प्रदाता के रूप में सर्वशक्तिमान ईश्वर को मानना ही पड़ता है। स्वामी 
दयानन्द का कहना है, यदि eat फलप्रदाता न हो तो पाप के फल दुख को जीव 
अपनी इच्छा से कभी नहीं ओोगेगा, जैसे चोर आदि चोरी कर दण्ड अपनी इच्छा से 
नहीं भोगते किन्तु राज्य-व्यवस्था से भोगते हैं बैसे ही परमेश्वर के भुगाने से जीव 
hn के फलों को भोगते हैं ।* लेकिन साथ V ही स्वामी जी यह भी कहते | 
S लभी इच्छा से किसी को दुख-सुख नहीं देता, वरन्‌ प्राणी जैसे कमं | 


१- “परमेश्वर का स्वाभाविक गुण जगत्‌ की उत्पत्ति करके सब जीवों को असंख्य पदार्थ 
देकर परोपकार करना है ।” सत्यार्थ प्रकाश, go २ १५। ; 
2. “ईश्वर: कारण पुरुष कर्माफल्य दर्शनात । Case ४---१--१६ । 
३. सत्यार्थप्रकाश, To शव i 
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) दता है वैते ही फल ईश्वर उसको देता है।इस प्रकार स्वामी दयानन्द इस आशंका 
पार को भी निमूँल कर देते हैं कि ईश्वर जिसको चाहे सुख या दुख दे | महषि दयानन्द 
कृत | zo Ñ कर्मफल प्रदान करके ईश्वर पक्षपात नहीं करता । यमुनाचार्य ने भी ईश्वर 
क्ष- | ङ्गी सिद्धि में इन प्रमाणों की सार्थकता को स्वीकार किया है ।१ 


र ईश्वर ज्ञान का आदिख्रोत है-दयानन्द ईश्वर को ज्ञान का आदिस्रोत बताते 
Za हैँ कि सृष्टि के प्रारम्भ में परमात्मा मानव जाति के ज्ञान-विज्ञान के लिये वेदों का 
5 प्रकाश करता है। दयानन्द geg वेदिकों की भांति वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं। 
ण्ड a इसमें तक है कि “जैसे जंगली मनुष्य सृष्टि को देखकर भी विद्वान्‌_नहीं होते 
E और जब उनको कोई शिक्षक es am तो विद्वान हो जाते हँ और अब. भी किसी से 
सब पट विता कोई विद्वान्‌ नहीं होता.। '२ और यह ठीक ही है कि बिना नैमित्तिक ज्ञान के 
CIENT स्वाभाविक ज्ञान केवल ज्ञेय शक्ति है जो बिना किसी ints की सहायता a 
nq |. सृष्टिं का रहस्य समझने में असमर्थ है। इसी रूप में योगदर्शन परमात्मा का आदि. 
का | गुरू कहता है।३ अतः इससे भी परमात्मा की सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त वेदों 


की में ईदवर का वर्णन पाया जाता है । इससे शब्द प्रमाण भी ईश्वर का बोधक है। इसके - 
विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि तुम ईश्वर से वेद की सिद्धि करते हो और वेद से 
कि ईश्वर की सिद्धि करते हो, इसमें परस्पर अन्योन्याश्रय दोष आयेगा और फिर इनमें 
गपों | से एक भी सिद्ध न हो सकेगा। स्वामी दयानन्द का इसके उत्तर में कहना है कि a 
लोग परमेश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव अनादि मानते हैं, अनादि नित्य पदार्थों में 
अन्योच्याश्रय दोष नहीं आ सकता” फिर वह कहते हैं कि EE See : 
के अनन्त विद्यादि गुण नित्य होने से ईश्वर प्रणीत बेद में अनबस्था दोष नहीं आता | 
और यह. टीक भी है क्रि दो अनादि पदार्थो में, जिनमें कि गुण-गुणी SE है 
अनवस्था दोष कैसा । परमात्मा oda है, उसकी सर्वज्ञता का एक भश उसके द्वारा वेदो 
में प्रकाशित किया गया है इससे वेद के सम्मुख परमात्मा की महत्ता क्य 7 
सकती है। 


H ७०५० an as sS / D duced 
| Phat th 0 i t d as su ch must have been pro d 
R S l vorid is an effect, al > 


; ; knowledge of the m g 
Ty an intelligent person who had $ direct knowledg Goen 


i am (demeri 
Eelere of dharam (g CS SE ies an order. 
accordance with which, He creates the whole wor 


de deserves. He by His 
by which everyman may have only such, experiences as Be, Er 
mere desire, sets all the world in motion. He has EE Sr 
On the functioning of His infinite knowledge a cae E GC Ge 
He create this world and establish its order. (A Hi : 
Vol, 3 P. tens N. Dass Gupta. 
a २. सत्यार्थप्रकाश, ge २०३-२०४ OO, 
३. “स एष पूर्वेषामपि गुरूः कालेनानवच्छेदात्‌ । 
४. सत्यार्थप्रकाश Fo ४४० | 


> ्ोगदर्शन, समाधिपाद, To २६। 
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इस प्रकार स्वामी दयानन्द पुराने वैदिक प्रमाणों को एक नवीनता के साथ 
प्रस्तुत करते हैं । इसमें उनकी चेष्टा सदैव यह्‌ रहती है कि वे बौद्धिक स्तर पर zia 
iH सत्य का ही प्रतिपादन करें। 
| \ इरवर का स्वप, में वि 
LÉI "ege सच्चिदानम्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
gi अजन्मा, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, 
ër अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र ओर सृष्टिकर्त्ता है, उसी की उपासना करने योग्य 
h है ।” (स्वामी दयानन्द द्वारा निमित आर्य समाज का दूसरा नियम) 
l ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, स्वामी दयानन्द इन तीनों शब्दों का प्रयोग एक ही 
ऐसी सत्ता के लिए करते हैं जिसमें उपरोक्त गुण हों । 
; ` स्वामी दयानन्द ईश्वर का क्या स्वरूप मानते थे उनके द्वारा निर्मित आयं 
| समाज के दूसरे नियम से स्पष्ट पता चलं जाता है। स्वामी जी के लिए ईश्वर सर्वोच्च. 
f सत्ता है, इसी को वे ब्रह्म कहते हैं और यही परम पुरुष होने से परमात्मा है। ईश्वर 
के विना सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय एवं कर्मफल व्यवस्था असम्भव है । यहाँ पर 
स्वामी दथानन्द की विचारधारा शंकराचाय, रामानुज, वल्लभ एवं मध्व आदि ER 
वर्ती दार्शनिकों से सर्वथा भिन्त है | यथार्धवाद में ईश्वर का. क्या स्वरूप होना 
चाहिए, इसका सही-सही दिग्दर्शन हमें स्वामी दयानन्द के दर्शन में मिलता हैँ । लेकिन 
इसका यह तात्पर्यं नहीं कि दयानन्द वेद व उपनिषदों की विचारधारा के विरुद्ध Si 
परन्तु वे अपने ग्रन्थों में स्थान-स्थान पर स्पष्ट कहते हैं कि वे वेदों के साथ-साथ 
ग्यारह मुख्य उपनिषदों को ऋषि प्रणीत होने से प्रमाण मानते हैं ।! यही नहीं बल्कि 
-उनका तो स्पष्ट कथन है कि उपनिपदें यथार्थवादी हैं और उनमें afora ईश्वर का 
स्वरूप यथार्थवादी दृष्टिकोण पर आधारित है । 
स्वामी जी की ईरवर सम्बन्धी विचारधारा पश्चिमी दाशोनेक भाषा के ईश्वर 
E सम्बन्धी वादों में किस वाद का ग्रहण करती है अर्थात्‌ थियिज्म, dafafasa या पैन- 
दोनों विचार-प्रवाहों सभ्यता SR E ae EE दै। a 
SE ie ae — हे is z तक कि विचार करने के तरीकों Hi 
TY उनमें काफी भेद भी होते है और प्राय: ३.९६, पाण्य भी इष्टियोचर होता है 
पूरी तरह से ठीक नहीं बँठता । EE SE ns He 
रार से विद्वानों में भारतीय दर्शन के 
Me परवृत्ति पायी जाती है । इससे भारतीय 
Weg बेदान सूत्रों के पढ़ने से T ईश, केन, कठ, प्रश्‍न, मुण्डक, माण्डुक्य, ऐतरेय, 


तैत्तिरीय, enang 
सहित at Ee aR ne ईन दश उपनिषदों को पढ़के छः शास्त्रों के भाष्य वृत्ति 
SC वेष के भीतर geng और पढ़ लेवें?। सैत्याथंप्रकाश, प्‌ ६४ | S 
4 < 
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१०१ 
aaa का सही-सही प्रतिनिधित्व नहीं होता । इसी कारण विद्वानों में See $ 
के प्रति आन्तियां फैली हैं । इसी प्रकार महषि दयानन्द को भी पाइचात्य e a | 
में बिठाने की चेष्टा उनके वास्तविक अभिप्राय को एकदम बदल सकती है । E 
दयानन्द के लिए ईश्वर और ब्रह्म एक ही सत्ता के दो पर्यायवाची शब्द हैं | 
Ta शब्द 'बृह,त्रहि, Tar’ इन धातुओं से सिद्ध होता है । इसका अर्थ है कि जो महानु 
सवेव्यापक, अनन्त, व सर्वशक्तिमान्‌ है । परम सत्ता के लिये ब्रह्म शब्द का प्रयोग उप- 
तिषदों के साथ-साथ वेदों में भी किया गया है। वहां भी सबसे महान्‌ होने पर इसे 
ब्रह्म कहा है। वेद व उपनिषद्‌ ग्रन्थों में ईश्वर का मुख्य नाम ओम कहा गया है ।! 
उपनिषद्‌ कहते हैं कि “सारे वेद जिसे गाते हैं, सारे ऋषि जिसका व्याख्यान E हुँ 
जिसकी प्राप्ति की इच्छा से मुमुक्षू ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करते हैं, वह संक्षेप में die 
है ।! ओ३भ्‌ परमात्मा का मुख्य नाम है, अन्य नाम उन गुणों से सम्पन्न अन्य किसी 
पदार्थ के भी हो सकते हैं, परन्तु सारे वैदिक साहित्य में ओ३म परमात्मा के निज 
नाम के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा परमात्मा के अस्यै नाम गौणिक हैं । स्वामी 
जी ओ३म्‌ शब्द के अर्थ इस प्रकार करते हैं “ 'ओ३म्‌' यह ओंकार शब्द परमेश्वर का 


सर्वोत्तम नाम है क्योंकि इसमें जो अ, उ और म्‌ तीन अक्षर मिलकर एक ओम्‌ समु- 


दाय हुआ है। इस नाम से परमेइवर के बहुत ताम आते हैं जैसे--अकार से विराट o 
अग्नि और विश्वादि ।उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और त॑जसादि । मकार से ईइवर, 
आदित्य और प्राज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है ।” ३“सेत्यार्थ प्रकाश के प्रथम 


AN में दयानन्द इंइवर के लगभग सौ नामों की व्याख्या करते हैं। परमात्मा का नाम 


अग्नि भी है क्योंकि वह ad प्रकाशक है । वही परमात्मा परमश्वर्थवान होने से इन्र है 


TH सबका जीवन-मूल होने से प्राण है। सबका रचयिता होने से इसी परमात्मा को 
| बरह्मा कहते हैं। परमात्मा के अनन्त गुण हैं, इससे उसके नाम भी अनन्त हैं। यहां पर 


स्वामी दयानन्द वेद की उसी केन्द्रिय विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं जिसमें परमा- 
भा को ही सबंदेव gegen कहा गया है ।*/ 

परमात्मा अनादि है । क्योंकि यदि हम यह मानें कि परगात्मा अनादि नहीं 
है पेब उसकी उत्पत्ति माननी होगी । और फिर जो उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता 
है इससे परमातमा उत्पत्ति व विनाश वाला हो जायेगा। जो उत्पत्ति वर्शवनाश वाला है 


S स्वंशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता, क्योंकि उसे अपने अस्तित्व के लिये feat अन्य सत्ता 
| आश्रित होना पड़ेगा । इसके अतिरिक्त कोई पदार्थ उत्पन्त होकर वृद्धि को प्राप्त 


\. ओर्‌ खं ब्रह्म'। यजु ४०--१, 
२. (अ) eg बेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदति | 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्‌ ॥' He Se १-९-१५ 
(ब) 'ओमित्येतदक्षरमुद्गीथमुपासीत' | छा० Fo १-१-१ 
3}. सत्याभ्र॑प्रकाश, To १ 
“(RS अक्षरे परमे व्योमन्मस्मिन्‌ देवा अधि विशवे frag! | mo १-१६४-३६ 
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तो हो सकता है परन्तु अनन्त वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता । इस प्रकार परमात्मा 
को अनादि न मानने पर उसे सर्वशक्तिमान भी नहीं माना जा सकता । महर्षि दया- 
नन्द लिखते & कि जिसका कोई आदि कारण नहीं वा समय न हो वह अनादि है 
परमात्मा दिक-काल से परे अनादि है। वह अनन्त है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 
बाईविल कहती है कि ईइवर स्वगे में स्थित है । डियिज्म की कल्पना भी इसी प्रकार 
की है कि परमात्मा सृष्टि की रचता करके सृष्टि सें बाहर चला गया । इसका अर्थ 
यह है कि वह सान्त एवं सशरीर है। स्वामी दयानन्द ऐसी कल्पनाओं को बच्चों की 
बातें कहते हैं । 

ईश्वर सबशक्तिमान्‌ है अर्थात्‌ परमेश्‍वर सर्वेशक्तिसम्पन्न है तथा उसके बराबर 
या उससे बढ़कर कोई अन्य सत्ता नहीं है। ईश्वर सबके ऊपर शासन करने वाला है। 
प्रायः दार्शनिक सकंशाक्तमान्‌ के अर्थ करते हैँ कि परमात्मा सवंशक्तिमान्‌ है इसलिए 
वह सब कुछ कर सकता है। वह शून्य से सृष्टिनिर्माण कर सकता है, बिना पुण्य-कमों 
के शुभ फल दे सकता है, इत्यादि-इत्यादि । लेकिन दयानन्द इस पर आपत्ति उठाते हूँ 
कि ईश्वर के स्ंशक्तिमान्‌ कहने से यह अर्थ नहीं लिए जा सकते कि वह जो चाहे सो 
करे वरन्‌ इसका अर्थ है व सृष्टि उत्पत्ति, पालन और प्रलय तथा सब जीवों के पाप- 
पुण्य को यथाथोग्य व्यवस्था करने में क्रिचित्‌ भी feat की सहायता नहीं लेता। 
यदि यह माना जाय कि ईश्वर अपनी इच्छा से जीवों को सुखःदुख देता है तब वह 


क्यों न पक्षपाती माता जाय ? कोई भी कार्थ चाहे वह जीव द्वारा किया जाय या. 
ईश्वर के द्वारा कार्य-कारण के आधार पर d सम्भव हो सकता है। यहां दयानद | 


पूछते हैँ कि क्या ईश्वर असम्भव बातों को कर सकता है? क्या दूसरे ईश्वर की 
उत्पत्ति कर सकता है और स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर सकता है ? क्या वह अन्यायकारी, 
अपवित्र और कुकर्मों को कर सकता है ? कभी नहीं, स्वाभाविक नियमों के विपरीतं 
ईश्वर भी नहीं चल सकता ।! आगे वह कहते हैं कि “ईश्वर के नियम सत्य और 
पूरे हैं इसलिये (वह उन्तमें) परिवर्तत नहीं कर सकता।”२ ईसाई विचारक संत 
थोमस ने भी इसी प्रकार कहा है कि ईश्वर UTR को नष्ट नहीं कर सकता, 
स्वयं पापकम में प्रवृत नहीं हो सकता और अपनी सत्ता को नष्ट कर दूसरा ईश्वर 
नहीं बना सकता |) रसल कहते हैं 
गुण हैं Aaa बुरे गुंग यथा क्रोध, 


है ।” यहां विस्मृति, घृणा और शोक, इनका उसमें अभाई 
'है ।४ यहां पर दयानन्द 


न सेत थामस में आरचर्यजनक समता है। कभी-कभी बिदा 
१. सत्या्थप्रकाश, पृ०--२१५ | 

२. सत्याथंप्रकाश,--पृ ०२१५। 

3. “He cannot undo th 


S epa eae EA k | 
himself not exist,’ past, commit sin make another God or make ` 


History of Western Phi 7 
4. Ibid, P. 480. "ge: B, Russell, P. 480. 
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र कि संत थोमस के अनुसार परमात्मा में सब शुग 


प्रशन उठ सकता है कि परमात्मा जी 
oo NS EA 
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समातरूप से विचारते हैं और विशेषरूप से उनके निर्णय तब समान होते हैं aa fei 
बे पक्षपातवृर्ण भावना को छोड़ कर सत्य को खोजने की चेष्टा करते F प्लेटो का 
कहना भी यही हैं कि परमात्मा असत्‌ नहीं बोल सकता तथा ऐसा कोई काम नहीं 
कर सक्ता जिससे उत्तके शुभ गुणों का विरोध हो ।! और यह ठीक भी है हम किसी 
भी रूप में. परम पुरुष को अस्वाभाविक कार्यों में संलग्न नहीं मान सकते, अन्यथा 
उसमें और हममें FAT अन्तर रह जायेगा। 

दयानन्द ब्रह्म को निराकार मानते हैं---निराकार का अथे है जो aaa व्यापक 
है तथा जिसका कोई आकार नहीं है। श्री शंकराचार्य ब्रह्म को निराकार मानते हैं 


qeg जीव-प्रतिविश्ववाद का भी पोषण करते हैं कि जीव अन्तःकरण में ब्रह्म का 


प्रतिबिम्ब हैं । स्वामी दथानन्द का इस पर कहना है कि प्रतिबिम्ब साकार पदार्थों 
का होता है, जैसे मुख आकार वाला होने से दर्पण में दिखाई देता है । ब्रह्म निराकार 
है, इससे उसका कोई प्रतिविम्ब सम्भव नहीं (7 ओर यदि यह कहा जाय कि स्वच्छ 
जल में निराकार आकाश का प्रतिबिम्ब तो दिखाई पड़ता है, तब स्वामी जीका 
उत्तर है कि जल में दिखायी पड़ने वाला आकाश नहीं वरन्‌ पृथिवी, जल व अरिनि के 
्रसरेणु हैं जो व्योम में एकत्रित हो गये हैं। आकाश सर्वव्यापक है इसका प्रतिबिम्ब नहीं 
हो सकता । परमात्मा निराकार होने से सर्वव्यापक है और यदि SISA होता तो 
miaf गुण भी ईश्वर में न घट सकते क्योंकि परिमित वस्तु के गुण, FH, स्वभाव भी 
परिमित होते हैं ।* इससे परमात्मा को साकार, एकदेशीय नहीं माना जा सकता | 
निराक्रार तथा सर्वव्यापक परमात्मा अति सूक्ष्म कारण प्रकृति से स्यूल जगत का 
निर्माण कर देता है। परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का अर्थ है सब कुछ जानने वाला । 
परमात्मा को जीव की अपेक्षा से त्रिकालज्ञ कहा जा सकता है, अन्यथा परमात्मा में 
ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो पहिले न हो और बाद में होवे | उसका ज्ञान अण्ड एकरला 


और यथार्थ है । जीव का ज्ञान अल्प है। जीव को भूतकाल का विस्मरण दा ह 
हैं, वह भविष्य को नहीं जानता, परतु परमात्मा म ऐसा नहीं ` | ४ Sot प E 

जीव के स्वतन्त्रतापूर्वक किये गये कर्मों को सर्ेज्ञ्ता से जानता ह यहां ह्‌ 
e वात्मा के भविष्य को जानता $ तब इसका AA 


६ God will be willing to lie, whether 


L “Well, but can you imagine tha aif?” «Lean not say” he 


in words or deeds, or to put forth a phantom of hims 


Soe Plato. Trans- 


Fs > 5 
ic in Five Great Dialogues; P. DED 
(See Republic in Five er J. Black) 


lated by B. Jowett. Published by wall 
२. सत्यार्थप्रकाश, पष्ठ २३८ | 
3. सत्यार्थप्रकाश, Fo १७७ | 
४. “जैसा araar से जीव करता है वैसा ही 
जानता है बेसा जीव करता है ।” वही, Yo १२ । 


सर्वज्ञता से ईश्वर जानता है और जैसे ईश्वर 
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हुआ कि जीव का भविष्य निश्चित g | जीवात्मा के भविष्य के कमं ममाह के 
ज्ञान में पहिले से ही हैं। इस प्रकार कमे-स्वातम्व्य समाप्त हो जाता है। 
जीवात्मा की कर्म स्वतन्त्रता मानने पर ईश्वर द्वारा जीव के भविष्य के कर्मों 
को जानता नितान्त बुद्धि विरुद्ध है। परन्तु दयानन्द के दर्शन में यह आपत्ति 
नहीं उठती । वह कहते हैं कि जीव जिन-जिन कर्मो को करता है उनका वैसा ही 
ज्ञान परमात्मा को होता है। परमात्मा उनका यथावत्‌ फल देता है। परन्तु जीवात्मा 
स्वतन्त्र रूप से कमं करने में किचित्‌ स्वतन्त्र भी होता है । 

ईश्वर की सर्वज्ञता के विषय में एक और प्रश्‍न FATS खड़ग के समान उठता 
है कि यदि परमात्मा oda है तो अपना अन्त भी जानता होगा | यदि इसके उत्तर में 
कहा जाए कि संज्ञ सब कुछ जानने में समर्थ हैं इससे जानता ही होगा। तब इसका 
अर्थं यह हुआ कि परमात्मा सान्त है अनन्त नहीं । और यदि कहें कि परमात्मा अनन्त 
होते से अपना अन्त नहीं जानता तब इससे उसकी सर्वज्ञता का बाघ होता है। ऐसे 
स्थल पर दयानन्दः एक चतुर ताकिक के समान उत्तर देते हैं कि अनन्त परमात्मा 
अपने को अनन्त ही जानता st इसमें विरोधी का प्रहार सर्वथा नष्ट हो जाता है। 

डेमोक्रिट्स का कहता था कि संसार का कारण परमाणु है। लेकिन परमाणु 
'जो जड़ है किस प्रकार क्रिया्ील हुये ? set ges को डेमोक्रिट्स छोड़ देते हैं ।' 
शायद इसलिए कि परमाणु में गति की समस्या हल करने के लिये किसी प्रथम 
गतिदाता की आवश्यकता पड़ेगी । जैन दर्शन ईश्वर के निर्मातृत्व को डेमो क्रिट्स से 
भी अधिक प्रभावशाली ढंग से अस्वीकार करता है। परमाणुवाद को मानने बाले 
विद्वान्‌ सृष्टि को बिना किसी उद्देश्य की बताते हैं। उनका बिचार है. कि वैज्ञानिक 
गवेषणा संसार को बिना निर्माता के माने अच्छी प्रकार से हो सकती है ।* परन्तु 
इन विद्वानों का यह समझना इनकी भूल है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विद्वानों 


को यह डर है कि ईइवर को मानने और सृष्टि में उद्देश्य मानने पर भौतिक द्रव्य की | 


मान्यता समाप्त हो जायेगी । क्योंकि कुछ ईश्वरवार्द 
बिना द्रव्य के भी सृष्टि का निर्माण'कर सकता है। स्वामी दयानन्द के दर्शन में यह्‌ 
आपत्ति नहीं उठ सकती, क्योंकि वे ईश्वर के साथ-साथ प्रकृति को भी अनादि तत्त्व 


कार करते हैं। स्वामी जी जहां एक तरफ नवीन वेदान्तियों (शंकराचार्य 
Ya ; Fale शंकराचार्य व उनके 
अनुयायियों को नवीन वेदान्ती कहते ) की आलोचना करते है कि प्रकृति के बिना 
नहा सृष्टि नहीं रच सकता, तो दूसरी तरफ वे जैनियों व भौतिकवादियों की 


१. “जब परमेश्वर अनन्त G 
EE : र अनन्त है तो अपने को अनन्त ही जानना ज्ञान, उसके विरुद्ध अज्ञात 
if सान्त और सान्त को अनन्त जानना भ्रम कहलाता हैँ ।” 


री विद्वान्‌ यह मानते हैं कि ईइवर 
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ईश्वर १०५ 
आलोचना भी करते हैं कि बिना निर्माता के जड़ पदार्थ स्वयं सृष्टि उत्पन्न नहीं कर 
emt अतः इस ne ब्रह्माण्ड की रचना करने वाली अवश्य ही कोई परम 
SE m होंगी। इससे यही सिद्ध होता है कि ईश्वर में सृष्टि कतृं त्व 
ईश्वर संसार के समस्त पदार्थो से अति सूकम है, इसी से वह्‌ समस्त पदार्थों 
में व्यापक है। वह्‌ जीवात्मा व प्रकृति इन सभी तत्त्वों में व्यापक है। वह सर्व- 
व्यापक होने से सबसे बृहद हैँ। दथानन्द कहते हैं कि सर्वव्यापक होने से हो बह 
सर्वात्तर्यामी, daa, सर्वनियन्ता, सवका सृष्टा है। यदि एक Ger हा तो न 
बह गुण कदापि नहीं हो सकते थे ।* Zaang के विरुद्ध बहुदा यह आपत्ति उठाई 
| जाती है fr एक ही देश में दो पदार्थ नहीं रह सकते, अतः परमात्मा के साथ कोई 
अच्य पदार्थ नहीं रह सकता, अन्यथा परमात्मा सान्त हो जायेगा । क्योंकि जहां प्र 
GAT पदार्थ होगा वहां परमात्मा का अभाव होगा । स्वामी दयानन्द के मत मे ऐसी 
किसी आपत्ति को स्थान नहीं है। क्योंकि उनके मत में अति सूक्ष्म होने से ईश्वर हर 
पदार्थ में उसी प्रकार ओत-प्रोत है जिस प्रकार गर्म लोहे में अग्नि विद्यमान रहती 
है। इससे परमात्मा सीमित नहीं होता । ईश्वर संसार का निमित्त कारण है। वह 
अनादि प्रकृति से अपनी विज्ञान शक्ति द्वारा अखिल ब्रह्माण्ड की रचना करता है। 
वह स्वयं बिगड़कर संसाररूप नहीं होता भौर नाही उसका कोई प्रतिबिम्ब माया 
जी अविद्यात्मक परन्तु अनिर्वचनीय शक्ति में पड़ता है। परमात्मा जीवों के भोग ब 
भवं के निमित्त विशुद्ध दयाभाव से संक्षार का निर्माण करता है। सृष्टिःनिर्माण में 
"at अपना कोई प्रयोजन नहीं है । सृष्टि का कोई उद्देश्य है और वह है जीवात्मा 
| श मोग व अपवर्ग । इस पर यदि कोई ag प्रश्त उठाये कि जब ईर्वर का afte में 
कोई प्रयोजन नहीं तो वह सृष्टि का निर्माण कर क्यों प्रपंच में पड़ता है? इस पर दया- 
“दें का कहना है कि सृष्टि रचना करने से परमात्मा किसी प्रपंच और दुःख में नहीं 
"Um: क्योंकि वह आप्तकाम है। दुख सूख जीवों के कर्मानुसार हैं | 
शंकराचार्य जी ब्रह्म को सृष्टि का अभिन्निमित्तोपादन कांरण कहते है लेकिन 
SU ब्रह्म {ईशवर) को केवल निभित्त कारण मानते हैं । दयानन्द किसी भी प्रकार 
"Wa तवाद से सन्तुष्ट नहीं हैं । क्योंकि ad तवाद की मूल त्रुटि, कि तिविकारी 
i SE क्यों हो SN at रहती है। ईश्वर का सृष्टि निर्माण में क्या प्रयोजन 
| be S Ze S Sg मतो में बना रहता है। क्योंकि यहाँ शंका उठती है कि जब 
Ee ae Se? अन्य पदार्थं का अस्तित्व ही नहीं ae इश्वर ने T 
Ke ए ही किया होगा। कुछ E के वेदान्ती तथा रमाए वाद 
~~ भार का निर्माण इश्वर की लीलामात्र है ।१ परतु प्रश्न यह हैं कि ईश्वर को 
i6 सत्यार्थ प्रकाश, पृ ० १७७ | 


| WATT प्रकाश, go ४४३ । 
H 
३. लोकवत्त लीला कैबल्यम्‌' । वेदान्त Fo २-१-२३ पर रामातुज भाष्य 
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` ? > 
निष्प्रयोजन लीला करने की क्या सूझी जो एकसे अनेक हो गया : रामानुजके ) a 
विशिष्टाद त पक्ष में यह त्रुटि है कि ईश्वर ने: अपनी लीला के लिए संसार र दुख- 


a 
सुखों का जंजाल क्यों फैलाया, FAT वह जीवात्माओं को दुखी-सुखी देखकर S स्वयं af 
आनन्दित होता है? यह सब बाते ईश्वर के स्वरूप का बिगाड़ देती हैं। जिसके | 
कारण ईश्वर में रागादि का दोप लगता है। परन्तु स्वामी दयानन्द के मत में ईश्वर Be 
को निमित्त कारण मानने-पर ऐसा कोई दोप नहीं लगता | Se Se = 
Zeg निर्गुण व सगुण दोनों हुँ-- ह्यवादी ब्रह्म को निगु ण कहते हैं जिसका 
गुण नहीं है, अर्थात्‌ ये ब्रह्म में किसी गुण का अध्यारोप sel | Se? इनक मत्‌ e 
में मायोपाधि से ब्रह्म ईश्वर अर्थात्‌ निम्न ब्रह्म बन जाता ह, यह ब्रह्मवादियों का सग्रुण | 3 
ब्रह्म है। यह हम पहले ही कह आये हैं कि दयानन्द इष प्रकार का दो ब्रह्म की a 
विचारधारा को स्वीकार नहीं करते । उनके विचार में एक ही परम सत्ता निगुण व a 
सगुण दोनों ही है।: स्वामी दयानन्द का कहना है कि “qg _गुणेस्सह TAA ATTY pa 
गुणेभ्यो यन्निगंत gamed afar णम्‌” अर्थात्‌ जो गुणों से सहित वह सगुण (है) और 
जो गुणों से रहित (है) वह निगुंण कहाता है। | अपने-अपने स्वाभाविक गुणों से सहि स्वाभाविक गुणों से हेत अः 
और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होने से सब पद णों से रहित होने से सब पदार्थ सगुण और निगुण हैं । कोई | al 
"झो ऐसा card नहीं है Ee जिसमें केवल fay AT या केवल सगुणता हो, किन्तु एक | से 
ही में सगुणता और निगु णता सदा रहती-है । वसे ही परमेश्वर अपने अनन्त ज्ञान, | सब 
बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़.के तथा द्वेषादि जीव के गुणां | दो 


से पृथक्‌ होने से निगुण है।” जिस प्रकार का निगु'ण ब्रह्म श्री शकराचाये जी 
हमारे सम्मुख रखते हैं उसका तो चिन्तन भी असम्भव है, फिर उसकी उपासना कैसे ¦ न 
की जा सकती है। एक सफल एवं उचित geg ais वही है जो जन साधारण की | पर 
श्रद्धा व भक्ति के आश्रयरूप परमसत्ता को उन तक पहुँचाता है। स्वामी दयानन्द | आः 
ब्रह्म को सगुण ब निगुण दोनों बताते हैं। साधक ईश्वर की, उसके स्वाभाविक गुणों | प्रा 
के आधार पर साधना कर सकता है, परन्तु व्यर्थ के गुणों का, जो उसके स्वभाव के || ` सः 
विपरीत हैं, ब्रह्म में आरोप नहीं किया जा सकता, इससे ब्रह्म निंगु'ण है। ह्‌ 
प्रायः विद्वानु सगुण के अर्थ साकार और fia के अर्थ निराकार से लेते | क्ष 
हैं । उनकी यह मान्यता Vea है । निराकार तत्त्व सगुण हो सकता है जैसे आकाश | क 
जिसका गुण दाब्द हैं । इसके अतिरिक्त निराकारत्व स्वथं एक गुण है फिर उसे निग्रुण| उ 
क्यों माना जाये । परमात्मा निराकार है और दयानन्द इसी, एक निराकार परमात्मा | म 
की उपासना का विधान करते हैं i> श्री शंकराचार्य के मत में उपासना कं fav m 
ईइवर अर्थात्‌ निम्न ब्रह्म है। रामानुजाचार्य विष्णु की उपासना पर बल देते हैं। Me 
रामानुज की कल्पना साकार परमात्मा की उपासना है। लेकिन दयानन्द सीधे 297 
एक सत्य ब्रह्म को ही उपासना बताते हैं, जिसका त तो कोई शंकराचार्य के सगुण व्र 
५ S d. MATTIN, To Roo | 4 
२, सत्यार्थ प्रकाश, Go ३२४ ॥ . 
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की तरह निम्न रूप है और जो न रामानुज की तरह साकार रूप वाला है। निराकार 
ब्रह्म की कोई मूर्ति भी नहीं हो सकती । न तो वेदों में और न उपनिषदों में ही कहीं 
मूर्ति पूजा का निर्देश पाया जाता है । वेद स्पधट शब्दों में परमात्मा की मूर्ति होने का 
खण्डन करता है कि उस परमात्म। की कोई प्रतिमा नहीं है ।! इसी के आधार पर 
दयानन्द कहते हैं कि “जब परमात्मा निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं वन 
सकती ।* अतः दयानन्द ईश्वर की उपासना में मूतिपूजा का निषेध करते हैं । 


दयानन्द कहते हैं कि परमात्मा सच्चिदानन्द है अर्थात्‌ अस्तित्ववान्‌ पदार्थो में 
साधु होने से सत्य हैं, जो चतन स्वरूप सव जीवों को चिताने और सत्यासत्य का 
जानने वाला होने से चित्त है एवं जो स्वयं आनन्दस्वरूप है तथा सर्वप्रकार के दुखादि 
saat से दूर है तथा जिसमें सब जीव मुक्ति में आनन्द को प्राप्त होते हैं इससे ब्रह्म 
आनन्द है । १ 

दयानन्द परमात्मा को अद्वितीय मानते हैं। कुछ विद्वान अद्वितीय का अर्थ 
अद्वौत से करते हैं । परन्तु दथानन्द त्रैतवादी हैं। उनके अनुसार परमात्मा इसलिये 
अद्वितीय है कि वह अनुपम है। न कोई उससे बड़ा है और न कोई बरावर। परमात्मा 
से न्यून जीव व प्रकृति की सत्ता ईइवर के साथ-साथ अनादि है। इससे परमात्मा को 
सर्वव्यापकता का बाध नहीं होता, क्योंकि ईश्वर अति सूक्ष्म होने से जीव व प्रकृति 
दोनों में व्याप्त Zu 
क्‍ जो परमात्मा आनन्द का केन्द्र है ''जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल 
बसे | नष्ट हो गये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में जिसने चित्त को लगाया हैँ, उसको जो 
की | परमात्मा के योग का सुख होता है वह वाणी से नहीं कहा जा सकता, क्योकि उस 
नन्द | आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता हैँ।”* परमात्मा की स्तुति, 
गुणों | प्रार्थना व उपासना से जीव के अपने गुण, कमं व स्वभाव सुंधरते SI ईसाई भादि 
व के सम्प्रदायों में यह विश्वास प्रचलित हैं. कि ईश्वर अपने भक्तों कं पाप क्षमा कर देता 

है.। परन्तु दयानन्द के मतानुसार परमात्मा अपने उपासकों के अपराध ब पापों को 
लेते | क्षमा नहीं करता ।* इस पर प्रश्‍न यह उठता है कि फिर क्यों हम ईश्वर की उपासना 
काशं | करें? इस पर दयानन्द का कहना है कि परमेश्‍वर की स्तुति से ईश्वर में प्रीति, 
गुण | उसके गुण, कर्म, स्वभाव से अपने गुण, कर्म, स्वभाव का सुधारना, प्रार्थना से निरभि- 
[त्मा | मानता, उत्साह तथा सहाय का मिलना एवं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका 
ATA C= = - 
Su Ge ae baal ३२ 3 
| २. सत्यार्थ प्रकाश, पुष्ठ ३१८ | 
LI ३, वही, To १५॥ 
४. इसी पुस्तक का qo ५३-५४ भी देखे । 
५. सत्यार्थ प्रकाश, To १८४ | 
६, वही, प्‌ ० १६० | 


गुणों 
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साक्षात्कार होता है। परमात्मा का साक्षात्कार समाधि अवस्था में आत्मा से आत्मा 
में किया जाता है। परमात्मा का इन्द्रियों से साक्षात्कार नहीं होता क्योंकि इन्द्रिये ई 
स्थूल पदार्थो के ज्ञान के लिये बनी हैं, सूक्ष्म तत्त्व इनकी शक्ति से बाहर हैं । परमात्मा S 
सूकष्मातिसूक्ष्म है फिर उसका इन्द्रियों द्वारा कैसे साक्षात्‌ किया जा सकता है। 

ईइवर अवतार धारण नहीं करता--हिन्टू धर्म में प्रचलित विश्वास है कि जब 
संसार में पाप व कष्ट अधिक मात्रा में हो जाते हैं तव उनके निवारण के लिये | T 
परमात्मा स्वयं अवतार धारण कर पृथिवी पर अवत्रित होता है। अवतारवाद की यह 

Q. 


कल्पना बड़ी प्रिय लगती है कि परमात्मा भी मनुष्य शरीर धरण कर मनुष्यं जाति 
के मध्य आता है। इस्लाम धर्म में पृथिवी पर से em दूर करने के. लिये ईश्वर अपमे 
पैगम्बर भेजता है, तथा ईसाई लोग मानते हैं कि परमात्मा e पुत्र मानव जाति के 
gat से afaa होकर पश्चिमी एशिया के रेगिस्तान में आया। स्वापी दयानन्द का | TS 
दर्शन बौद्धिक है अतः उसमें किसी असंगत कल्पना को स्थान नहीं है। अवतारवाद के afa 
विरुद्ध उनका प्रश्‍न है कि परमात्मा को अवतार धारण करने की क्या आवश्यकता है! 
क्या सर्वश्क्तिमानू परमात्मा अपनी. इच्छामात्र से दुष्टों का नाश नहीं कर सकता ? ; 
दयानन्द कहते हूँ कि प्रथम तो परमात्मा को अवतार धारण करने की कोई आवद्यकता ETÀ 
नहीं क्योंकि जो परमात्मा बिना शरीर धारण किये इस विशाल सृष्टि का निर्माण "EN 
करता है, वह अपनी किचितमात्र शक्ति से . दुष्टों का नाश कर सकता है।२ दूसरे. | ऐसा 
अनन्त, निराकार, सर्वव्यापक व सर्वज्ञ परमात्मा एक स्त्री के गर्भे में कैसे आ सकता देवी दे 
हैं ? क्या वह पहिले से वहाँ नहीं था जो उसका गर्भ में आना माना जाये ? परमात्मा रृष्टि | 
सब प्रकार तस-ताड़ियों (शरीर) के बन्धन से दूर है फिर वह शरीर dn धारण कर 
सकता है।' अतः दयानन्द के अनुसार ईश्वर अवतार धारण नहीं करता । इसके 
अलावा दयानन्द इस्लाम की इस मान्यता को भी नहीं मानते कि ईइवर अपना कोई 
पैगम्बर भेजता है । उनके अनुसार ईश्वर का कोई पैगम्बर नहीं है । ईश्वर ने सृष्टि 
के आरम्भ में वेदों का ज्ञान मनुष्यमात्र के लिये चार ऋषियों के अन्तःकरण में दिया, 
तथा जो भी व्यक्ति अधमं छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलता है, जो समस्तः प्राणीमात्र 
के कल्याण में सदैव रत रहता है, बही सत्पुरुष परमात्मा का पृथिवी पर प्रतिनिधि है। 
तथा हर वह व्यक्ति जो परमात्मा की आज्ञाओं का पालन व सदाचार पर चलकर 
अपने को परमात्मा के शुभ गुणों के अनुसार बनाने की चेष्टा करता है, परमात्मा का 
सच्चा पुत्र है। दयानन्द किसी व्यक्ति विशेष को परमात्मा का पुत्र नहीं मानते | 
उनके अनुसार सारे मानव ईइ्वर के पुत्र हैं । Ce 
जन मत की आलोचना--जैन दर्शन ने कि 

अस्तित्व को नहीं माना किन्तु तीर्थाकरों को ही ईर 

१. बही Yo १५० i 

२. वही, १० १५६ । 

३, 'स पर्पंगाच्छुक्रमकायमद्रणम्रस्ाविरः, शुद्धमपापविद्धम्‌” | 


सी afte रचयिता ईश्वर के 
वर की पदवी दी है । मुक्तावस्था 


यजुवद, ¥o-s | 
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१०९ 
में तीर्थङ्कर ही परमात्मा का स्थान ग्रहण करते हैं ।! इस मत के हि 
se a लिया ३ ।' इस के विरुद्ध दयानन्द का 
he दावो तसे सहित होकर पश्चात्‌ दोषरहित होता है बह्‌ 
र कभा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस निमित्त से वह रागादि से मुक्त होता है 
वह मुक्ति उस निमित्त के छूटने से उसका कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी। जो a 
= ` = ‘i i i ट्‌ अस्प 
और अत्पज्ञ है वह सर्वव्यापक और सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का 
SC एकदेशीय और परिमित गुण, कर्म, स्वभाव वाला होता है, वह सब विद्याओं 
सब प्रकार यथाथ वक्ता नहीं हो सकता, इसलिये तुम्ह रे dds पी 
= हारे तोथङ्कर परमेश्वर कभी 
ही हो सकते । ` सीमित शक्ति वाला पुरुष अपनी शक्ति. को एक सीमा तक ही 
बढ़ा सकता है, वह अनन्त नहीं हो सकता । 
र इस प्रकार हम देखते हैं कि ईश्वर के अस्तित्व, स्वभाव, स्वरूप व कमं 
पर ज आपत्तियां प्रायः उ i जाती हैं,उनका निराकरण स्वामी दयानन्द के दर्शन में 
बौद्धिक रूप में मिलता है, | 


i एकेश्वरवाद व बहुदेवतावाद 

रवारः है या अनेक ? इस प्रश्न पर प्रायः सभी विद्वानों ने अपने-अपने 
दंग से विचार किया है। मध्यकाल में भी जबकि बहु-ईश्वरवोद की कल्पना का 
अधिक प्रचार था, एकेश्वरवादी विचारकों का; भी अभाव न था। बहुं-ईइवरवाद के 
SH ईश्वर, जो कि सृष्टि का निर्माता व नियामक है, के अतिरिक्त अन्य भनेक 
रवी देवता भी हैं जो कि उपास्य हैं। बहु-ईहवरवाद का एक रूप, भूत-प्रेत आदि एवं 
de के एथक्‌-पृथक्‌ पदार्थो में पृथक्‌-पृथक्‌ देवता की कल्पना करना भी है.। इनमें 
S पवेत, नदी एवं मेघादि भी आ आते हैं। मृतात्मा की उपासना भी इसी का 
क्प माना जा सकता है। दूसरी तरफ एकेश्वरवाद में ईश्वर ही एक शक्ति है जो 
ag निर्माता है तथा हमारी उपसाना का केन्द्र है। इसके अतिरिक्त सृष्टि के 

“भन्न पदार्थ यथा वायु, अग्नि, मेघ, इक्षादि, कोई भी देवता उपासनीय नहीं 
E ये सब प्रकृति के विकार मात्र हैं।ये कोई चेतन शक्तियां नहीं हैं, जो 
E e करती हों, बरन्‌ परमात्मा की व प्रेरणा से प्रकृति के विभिन्न 

Z । अतः इनमें से कोई भी उपास्य नहीं है । 

3 स्वामी ama Sort थे। बहु-ईश्वरवाद उनको छू तक नहीं गया 

स्वामी जी कहते हैं “जिससे यह विविध सृष्टि प्रकाशित हुई है, जो (इसका) 
SC प्रलय करता है जो इस जगत्‌ का स्वामी, जिस व्यापक में यह सब 

पे उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय को प्राप्त होता है सो परमात्मा है, उसको तू जान और 

| ^. 'सर्वज्ञो वीतरागादिदोपस्तेलोक्यपूजित: | 

यथास्थिताथंवादी च देवोऽहन्‌ परमेश्वर:” ॥ 

चनद्रसूरि के आप्तनिश्चयालंकार से स० प्रकाश Yo ४३८ पर उद्धत 
२. सत्यां प्रकाश, Jo ४३८-४३९ : 
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. उस परमात्मा की प्रेम से भक्ति किया करो ।”२ यही नहीं बल्कि वे अन्य देवी- 
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दसरे को सष्टिकर्त्ता मत मान । स्वामी दयानन्द इसी एक परमात्मा की उपासना ` 
> S L D उत्पर See, 
का विधान करते हैं कि “जिसने पृथिवी से लेके सूयपयन्त जगत को उत्पन्न किया है 


देवताओं की उपासना का श्रुतियों इत्यादि में भी स्पष्ट निषेध करते हैँ “कि देवता | ए 
कारण कहाते हैं जैसा कि पृथिवी, परन्तु इसको कहीं | a 
2! H 


दिव्य गुणों से युक्त होने के 
ईदबर या उपासनीय नहीं माना हूँ | 

जिस समय स्वामी दयानन्द भारत में अपना प्रचार कर रहे थे तब हिन्दु | [भिल 
धर्म में बहुदेवतावाद प्रचलित था। परन्तु स्वामी दयानन्द ने अपना यह्‌ स्पष्ट मत | o 
स्थापित किया था कि परमात्मा एक है चाहे उसे ब्रह्म कहें या ईश्वर, इसके अति- | है, : 
रिक्त किसी अन्य की उपासना सर्वथा अनुचित है। जैसा कि स्वामी जी वेदों को | है 
rater ज्ञान मानते थे और जो समस्त हिन्दु जाति को भी माव्य हैं, आपने वेदों के | पशु 
उद्धरणों से यह सिद्ध करने की सफल चेष्टा की कि ईश्वर एक ही है। स्वामी जीसे 
कुछ ही समय पूवं राजा राममोहन राय ने भी हिन्दुर्म में एकेश्वरवाद का प्रति- 
पादन किया था । (वेदों में एकेश्वरवाद के लिये इसी पुस्तक के पुष्ठ २६ पर | जिस 
“बहुदेवतावाद-हीनो थियिज्म व एकेश्वरवाद' ' को देखिये ।) ओर 

पौराणिक साहित्य अनेक देवताओं की मान्यताओं से भरा पड़ा है और | मान 
उनमें से प्रायः सव ही ईश्वर के समकक्ष हैं। यह देव सृष्टि में अपना सीधा प्रभाव | ग्रीव: 
रखते हैं तथा अपनी उपासना से प्रसन्न होकर अपने भक्तों के लिये सब कुछ करने | को 
के लिये पैयार रहते हैं। इन कल्पनाओं के अनुसार ही fas समाज में विभिन्‍न मत | एकेः 


ब सम्प्रदाय हुए हैं | इभ देवताओं में प्रत्येक महानतम्‌ है । वेष्णव विष्णु को ही महान- , ब 
aq देव म।नते हैं जबकि शाक्त शिव के ही उपासक हैं। यही नहीं at कभी-कभी | है। 
तो दो भिन्न सम्प्रदाय आपस में एक दूसरे पर erger करने स भी नहीं चूकते | | अति 
हमारा यह बिचार है कि भंक्समूलर बंदिक देवतावाद के स्थान पर यदि पौराणिक | विव 
देवतावाद के लिये हीनोथियिज्म का प्रयोग करते तो अधिक अच्छा होता | वेदों में तो | वाद 
हीनोथियिज्म है ही नहीं, हां पुराणां में अवश्य पाया जाता R | 

स्वामी दयानन्द ने पुराणों में वणित देवतावाद को एकदम वुद्धि विरुद्ध १| अन्व 
वैदिक घर्म के विपरीत बताया है । उनके लिए तो बेद ही प्रमाणिक ei इसीलिए | —_ 
उन्होने वेदों में एकेश्वरवाद के स्थान पर qad व भारतीय कर्मकाण्डात्मक a 
प्रकृत्यात्मक दोनों प्रकार के वेदभाष्यों को ठुकरा दिया ।* 

१. Fo प्रकाश, १० -२०८ 

२. बही, To २०८ 

३. बही, १७४ 

4." Xenophanes ते भी ग्रीक गाथाशास्त्र के बिशुद्ध एकेश्वरवाद की विचारधारा हमारे Ofr 

सामने रखी है । ड ` (Me 

(See ‘A History of Philosophy’, P. 36, Frank Thilly, 955). | Pan 
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स्वामी दयानन्द का कथन है कि Sq" शब्द को ईश्वर के अर्थो में प्रयोग नहीं 
a करता चाहिये ( वरन्‌ हमें देव शब्द के अर्थ निरुक्त के अनुसार करने चाहिये ।२ 
देव शब्द के नंरुक्तिक प्रणाली से अर्थ करने से हर कल्याणकारी वस्त चाहे वह 
पार्थिव हो या चेतन, देव कहीं जा सकती हैँ। लेकिन इनकी उपासना का विधान कहीं 
कहीं | भी नहीं है और इस रूप में स्वामी दयानन्द अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होते हु 
{ सवामी दयानन्द की एकेश्वरवादी विचारधारा को 'उपनिपदों से पर्याप्त बल 
es | मिलता है। उपनिपदें केवल ब्रह्म को ही सृष्टि का अध्यक्ष मानती हैं और साथ ही 
मत | घोषणा भी करती हैं “जिसे मन नहीं देख सकता परन्तु जिसकी शक्ति से मन' देखता 
[ति- | है, वही वह है, उसी को ब्रह्म जानना चाहिये न कि उसको जो यह कहकर पुजा जाता 
[को | है ।३ ब्रह्म को छोड़कर पार्थिव देवों की उपासना करने वालों को शतपथ ब्राह्मण 
र के | पशु के समान कहता है। | l 
ta श्री जोसेफ रायस ने “ay व नीतिशास्त्र के महाकोष” में एकेश्वरवाद पर 
प्रति- | लिखे अपने लेख में मायावाद की विचारधारा को ही हिन्दु एकेश्वरवाद में लिखा g | 
' पर | जिसको वे भारतीय एकेश्वरवाद मानते हैं। मायावाद के अनुसार केवल ब्रह्म सत्य 
और सब मिथ्या है। यद्यपि विद्वान्‌ लेखक इस मत को असृष्टिवाद (acosmism) 
और | मानते हैं परन्तु क्योंकि इस विचारधारा क्रा प्रभाव यूरोप में स्पीनोजा पर पड़ा तथा 
भाव | ग्रीक दर्शन में यही नवीन प्लेटोनिज्म के रूप में आया, इसलिए शंकर के मायावाद 
करने | को समस्त वैदिक दर्शनों का वास्तविक प्रतिनिधि मानकर लेखक ने इसे हि न्दु- 
मत | एकेश्वरवाद में रखा है।^ लेखक का यह Dan सही नहीं है क्योंकि न्याय व 
हान- Afas एवं योग यह तीनों एकेशवंरवादी हैं लेकिन इनमें मायावाद की गन्ध भी नहीं 
कभी | है। प्रतीत होता है कि विद्वान लेखक ने इन्हें समझने की चेष्टा नहीं की । फिर इसके 
फते । | अतिरिक्त उपनिषदों में शंकर को मत मिलता भी है या नहीं, यह विषय स्वयं अत्यन्त 
णिक | विवादास्पद है । इसलिए हम पूछते हैं कि समस्त हिन्दु-एकेशवरवाद को क्योंकर माया- 


मं तो | वाद के ढांचे में ढाला जा सकता है। इस विषय में विद्वान्‌ लेखक ने भूल की है। 
z केशवरवाद द सर्वेशवरवाद--इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान्‌ एकेशवरवाद व 
द्ध १ 
a सवशरवोद (Pantheism) को एक मानते g | परन्तु एकश्वरवाद व सवश्वर॒वाद का 
| 
EE 
D" १ सत्यार्थप्रकाश, de १७४ | 


२. निरुवत, ७-१५ 

३. केनोपनिपद्‌ ख० १ मं० ५ 
४. शतपथ ब्राह्मण, Pio I% Fo ४ 
| 


i 5. Encyclopedia of Religion and Ethics BE 
“In Fact at the close of history of Great Philosophy this third form 


हमारे | of monotheism appeared as a part of the Neo-Platonic Philosophy.” base -Bl9 
(Monothcism ) 

“The name ‘acosmism’ therefore is more suggestive for it than the nams 
EK 99 (Ibid) d 
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एक मानना कभी भी युक्तिसंगत नहीं हो सकता । कोई मत एकेश्वरवादी हो सकता g 
है लेकिन सर्वेश्वरबादी नहीं । जैसे न्‍्याय-वैशेषिक एवं योग को ही लीजिए, ये तीनों S 
दर्शन एकेश्वरवादी हैं लेकिन ईश्वर के अतिरिक्त पुरुष व प्रकृति को भी नित्य मानते | ६ 
हैं, इसलिए ये सर्वेशवरवादी नहीं हैं। स्वामी दयानन्द ईश्वर के अतिरिक्त जीव व d 


प्रकृति को भी नित्य पदार्थ मानते हैं परन्तु एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी दूसरे ईश्वर 
या अन्य पार्थिव शक्ति व सुष्टि के विभिन्‍न विभागों के अध्यक्षों के रूप में दिव्य 
शक्तिसंपन्न देवताओं को नहीं मानते । वे ग्रीक व पौराणिक गाथाशास्त्र के ऐसे है 


देवताओं को भी नहीं स्वीकार करते जो दावरीरधारी हैं, लेकिन मनुष्यों से दिश्य हैं, if 
आकाश आदि लोकों में रहते हैं तथा जो आपस में स्त्रियों के लिए मनुष्यों के समान T 
युद्ध करते हैं । (ग्रीक गाथाशास्त्र)। स्वामी दयानन्द के धर्म व दर्शन में ऐसी कोई agar न 

3 


कल्पना नहीं है । एक सरवंशक्तिमान ब्रह्म को मानने पर भी सृष्टि के संचालन में देवों 
की आवश्यकता है, यह बात दर्शन-बुद्धि के सर्वथा विपरीत है । सर्वशक्तिमान ईइवर Și 
सृष्टि का संचालन करने में स्वयं समर्थ है, उसे किसी अन्य से सहायता की कोई आव- 


श्यकता नहीं । यही सर्वशक्तिमान का सही अर्थ है।! इस संवन्ध में दयानन्द की | T 
विचारधारा एकदम दाशनिक है। लेकिन शंकराचार्य के निगुण ब्रह्म के समान शुष्क 
स और न ही स्पीनोजा की परम सत्ता (Absolute) के समान अव्यावहारिक ही अ 
९ । इसम एक तरफ जहाँ दर्शन की गहराई है वहां दूसरी तरफ यथार्थवादिता है। दे 
शंकर का निगुण ब्रह्म हमारी उपासना का प्रतीक कंसे बन सकता है ? परन्तु दयानन्द के 
का ब्रह्म उपास्य है । सब दिव्य गुणों से सम्पन्न है। नः 
शंकर व रामानुज मतों पर विचार 

‘ शांकर मत को आलोचना--आचार्य शंकर ब्रह्म को सत्तामात्र निगुण तत्त्व 3 
मानते हैं। इनके मतानुसार ब्रह्म में गुणों को नहीं माना जा सकता क्योंकि गुणों k 
के आरोप करने का तात्पर्य है सम्बन्ध करना, परन्तु बह्म का किससे सम्बन्ध हो ? e 
faye sa सम्बन्धरहित fay तत्त्व है। ब्रह्म को सच्चिदानन्द कहा जाता है। 
` जब हम कहते हैं ब्रह्म सत्‌ है इसका तात्पर्य है कि यह असतु नहीं, जब तित्‌ कहा 
त है तब इसका अर्थ है अचित्‌ नहीं, और जब आनन्द कहा जाता है तब इसका J 
अथ है कि ब्रह्म दुख से परे है । परन्तु सच्चिदानन्द भी ब्रह्म का वर्णन पूरी तरह नहीं 
करता । वास्तव में ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सबका अधार हैं, SZ 
परन्तु द्रव्य नहीं, यह देशकालातीत है फिर भी हर देश व काल में है, यह किसी का T 
T नहीं, इसका किसी से सम्बन्ध नहीं, यह वाणी से बतलाया नहीं जा सकता, S 
क्योंकि अनन्त है, इसका कोई रूप नहीं क्योंकि निराकार है। आचाय॑ शंकर ने ब्रह्म का | 5 
वर्णन नेतिनेति कहकर किया है, परन्तु इसका अर्थ नकार रूप में नहीं बल्कि इससे हे 
१. ईश्वर अपने काम अर्थात्‌ उत्पत्ति, पालन, प्रलय आदि और सब जीवों के og वाप की k 


pra : TR RT किचित्‌ भी सहायता नहीं लेता अर्थात्‌ अपने अनन्त सामथ्यं से ही सब 
अपना काम YT कर लेता है” सरत्या प्रकाश, go १७३ i * 
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अचिन्त्य अनिर्वचनीय केवलमात्र सत्ता की ओर निर्देश है। 
S यदि ब्रह्म को ही केवल सत्ता माना जाय तब यह संसार क्या हैं ? आचार्य कहते 
ax |. ` हैं कि संसार सीपी में चांदी के समान ब्रह्म में आरोपित है faga ब्रह्म का माया में 
प्रतिबिम्ब ईश्वर है । ईश्वर ही इस. जगत्‌ का अभिन्निमित्तोपादान कारण है, संसार का 
निमायक हैं, कर्मफल प्रदाता है तथा नामरूपात्मक जगत्‌ का निर्माता है। शंकर का 
ईइबर रागुण है जबकि ब्रह्म निगु ण। जीव अविद्या से ब्रह्मा में आरोपित चैतन्य तत्त्व 
ऐसे है, जो मायामय संसार में शरीर धारण करता है । शांकर मत में प्रकृति की कोई सत्ता 
नहीं है बल्कि यह अविद्या से जीव द्वारा ब्रह्म में आरोपित है। यद्यपि ब्रह्म इसका 
आधार है तथापि यह ब्रह्म से पृथक है। इसी से शंकर ब्रह्म को जगतु का अभिन्नः 
निमित्तोपादान्‌ कारण कहते हैं। संक्षेप में आचार्य शंकर ब्रह्मा को fag ब निष्क्रिय 
a | मानते हैं और ब्रह्म के दो रूप विशुद्ध व शबल ब्रह्म के रूप में बताते हैं। संसार 
वर अध्यास है एव जीव अविद्या से है। : 

स्वामी दयानन्द अद्वैतवाद की इस उत्कृष्टतम विचारधारा को सही नहीं 
S मानते । उनके अनुसार न तो वेद और न उपनिषदे ही अद्व तवाद की पोषक हैं। 


ष्क उपनिषदों में ब्रह्म के लिये अद्वितीय शब्द आया है, इसका अर्थ है जिसके बराबर व 
a अधिक नहीं । दयानन्द का कथन है उपनिषदे जब ब्रह्म को “सदेव सोम्येदमग्र आसी- 
d देकमेवा द्वितीयम्‌” (Gro ६-२-१) कहती हैं तब उसका तात्पयं है कि ब्रह्म अद्वितीय है, ब्रह्म 
BS के समान तथा अधिक कोई सत्ता नहीं है। इससे जीव a प्रकृति का अभाव या निषेध 


नहीं होता । इसका अर्थ केवल यह है fr ब्रह्म सर्वोच्च, सर्वेशक्तिमान है, जिसके न 
कोई बरावर है और न अधिक । इस पद में यह कहां कहा गया है कि ब्रह्म से न्यून सत्ता 
नहीं है ।१ यमुनाचाय भी शंकराचार्य के ag Tare का औपनिषदिक स्तर पर इसी 
प्रकार खण्डन करते हैं।* ब्रह्म पूर्णतया rt भी नहीं माना जा , सकता, क्योंकि . 
निगु'ण ब्रह्म का तो विचारमात्र भी सम्भव नहीं । इस प्रकार परमात्मा को उपासना 
एकदम असम्भव हो जाएगी! किसी भी तत्त्व का चिन्तन करता या मनन करना उसके 
गुणों की ओर संकेत करता हैं। महधि दग्रानन्द कहते हैँ कि ब्रह्म सगुण ब निए ण 
दोनों है, जैसे जड़ के रूपादि गुण हैं और चेतन के ज्ञानादि गुण (जड़ में) नहीं हैँ 
जैसे चेतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण (चेतन) में नहीं S इससे a 
गुणेस्सह adma तत्सगुणम्‌' 'गुणेभ्यो यन्तिगंतं पृथक्‌ भुत afar or’ जो SE 
सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निगुण कहाता है। अपने-अपने SCH 
गुणों से सहित और दूसरे विरोधी के गुणों से रहित होते से सब पदार्थ सएुग Tn 
निगुंण हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है “जिसमें केवल निग्रुणता या केवल सगुण 


हो किन्तु एक ही में सगुणता व निगु णता सदा रहती है । वैसे ही परमेश्वर अपने 


१. सत्यार्थ प्रकाश, To १६८ 


Gupta 040 
2. A History of Indian Philosophy, Vol. IT, P. La3. S.N. Dass Gupta 
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ही अनन्त ज्ञान, बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वे पादि 
जीव के गुणों के पृथक होने से निगुण कहलाता है ।”! यदि ब्रह्म को नितान्त गुण- 
रहित माना जाय तब उसके विषय में विचारों का उद्गार भी सम्भव नहीं हो सकता 
और फिर ऐसा ब्रह्म किस प्रकार हमारी उपासना का लक्ष्य हो सकता है ? 
स्वामी दयानन्द आचार्य शंकर की दो ब्रह्म की विचारधारा को भी स्वीकार 
नहीं करते । वह कहते हैं कि ईश्वर ब्रह्म ही का नाम है। जो मायावादी यह कहें कि 
मायोपाधि से ईइवर सिद्ध होता है तब दयानन्द आपत्ति उठाते हैं कि माया किसको 
उपाधिसहित करती है ? क्या ब्रह्म को ? यदि हाँ, ga ब्रह्म माया के प्रभाव में आया 
कहा जायेगा, वह भी अनादि काल से, क्योंकि माया भी अनादि है और ब्रह्म भी अनादि। 
इसका तात्पर्यं यह हुआ कि ब्रह्म अनादि काल से माया के प्रभाव में है। wea 
वेदान्ती छः पदार्थो को नित्य मानते हैँ ( १) जीव (२) ईश्वर (३) ब्रह्म (४) जीव 
और ईश्वर भेद (x) भविद्या अज्ञान ( ६) अविद्या और चेतन का योग।२ इस पर 
दथानन्द कहते हैं 'अविद्या के योग के बिता जीव और माया के योग के बिना RAT 
तुम्हारे मत में सिद्ध नहीं हो सकता । इससे 'तत्चितोर्योग:' जो छठा पदार्थ तुमने 
गिना है वह नहीं रहा, क्योंकि वह अविद्या-माया जीव ईइवर में चरितार्थ हो गया 
और ब्रह्म तथा माया और अविद्या के योग के बिना ईश्वर नहीं बनता फिर ईश्वर 
'कों अविद्या (माया) और ब्रह्म से Jaa गिनना व्यथं है । इसलिये दो ही पदार्थ अर्थात्‌ 
ब्रह्म और अविद्या तुम्हारे मत में सिद्ध होते हैं छः नहीं ।'* आगे स्वामी दयानन्द 
कहते हूँ कि कारणोपाविसहित ईश्वर व कार्योपाविसहित जीव को ब्रह्म से मानना 
ठीक नहीं, क्योंकि इसे मानने से पुवं ब्रह्म के अनन्त, शुद्ध, az, मुक्त स्वभाव का 
बाध हो जायेगा और फिर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ ब्रह्म में: अज्ञान मानना पड़ेगा । इसे 
बेदान्तियों ने माया कहकर टालने की Ster की है। परन्तु यह माया क्या है और 
किसके आश्रय से रहती है ? इत्यादि Hen अन्य विद्वानों की तरह दयानन्द भी उठाते 
हैँ । नवीन वेदान्ती इसका कोई सन्तोपजनक उत्तर नहीं दे सकते, सिवाय इसके कि वे 
माया को सतू और अस्‌ एवं अनिवंचनीय कहकर टाल दें अर्थात्‌ वे माया का कोई 
सन्तोषजनक उत्तर न दे सके । शांकर मत में माया अज्ञान-अविद्या के अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं है। तब माया को ब्रह्म में या ब्रह्म की शक्ति मानना पड़ेगा, जैसा कि शांकर- 
वादियों ने माना eu हैं। इससे ब्रह्म के शुद्धत्व व निगु णत्व का बाध होता है। कुछ 
वेदान्ती माया को त्रिगुणात्मक प्रकृति मानते हँ । ऐसी अवस्था में ब्रह्मा&त कैसे सुर- 
१. सत्यार्थ प्रकाश, पू० २०० wes 
२. जीवेशौ च विशुद्धा fafai तयोद् यो: । 
अविद्या तच्चितोयोगः पड़स्माकमनादय: DESS 

(यह श्लोक अच्युत ग्रन्माला काशी से प्रकाशित 


दिया है) 


Tata लेश संग्रह' ge ६२ पर 
` ३. सत्यार्थ प्रकाश, To १९६. 
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क्षित बच सकता, यह समझ में नहीं आता। मायाँ को त्रिगुणात्मक, प्रकृति मानकर 
ब्रह्म व प्रकृति इन दो पदार्थों को अनादि मानना ही पड़ेगा और इस प्रकार शांकर मत 
की नींव हिल जायेगी । ; 

संसार, संसार की रचना, जीव, कर्म एवं कर्मफल इन जटिल समस्याओं के 
कारण ही सम्भवतः शंकराचार्य जीको पारमाथिक व व्यावहारिक इन दो स्तरों 
को स्वीकार करना पड़ा । बिना व्यावहारिक स्तर को माने, प्रत्यक्ष द्वारा जाना जाने 
वाले संसार व संसार के व्यापार का सन्तोषजनक हल नहीं किया जा सकता था। लेकिन - 
इनके मत में पारमार्थिक स्तर पर वास्तव में ब्रह्मा के अतिरिक्त कुछ भी . नहीं है । 
माण्डूबयकारिकाओं के विद्वान्‌ लेखक एवं शंकर के दादागुरु श्री गौणपाद संसार व 
संसार की तुच्छता को बतलाते हुए कहते हैं कि 'न संसार की उत्पत्ति है, न निरोध, 
न कोई बद्ध है और न ही कोई मुक्तात्मा ही हैं।'? साधारण बुद्धि को शान्त करने 
के लिये ही शंकराचाय पारमाथिक ब व्यावहारिक स्तरों की बात करते हैं। उपासना 
का वेन्द्र यही व्यवहार का ईइवर है, जो सगुण. है तथा संसार का निर्माता है। 
परन्तु जयतीर्थ स्वामी दयानन्द की तरह स्पष्ट कहता है कि “ब्रह्म के दो रूप अप्रमा- 
णिक होने से असिद्ध हैं ।”* ब्रह्म-द्वयवाद हमें उपनिषद्‌ ब gesit में. कहीं भी नहीं ! 
मिलता । उपनिषदे भी स्पष्ट कहंती हैं “एकमेवाद्वितीयम्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म दो नहीं हैं (छा० 4 

_१६-२-१) engste भी कहते हैं कि उपनिषद्‌ साहित्य में दो ब्रह्म का सिद्धान्त । 

कहीं भी नहीं मिलता è हक E j 

शाकर मत में अविद्योपाधि & ब्रह्म जीव-होता है। अविद्या में ब्रह्म at R- 
fary जीव है । इस पर स्वामी: दयानन्द कहते हैं “प्रतिबिम्ब साकार का साकार में 
होता है। जैसे मुख sie si आकार वाले हैं और पृथक्‌ भी हैं । जो | 
त हों तो भी प्रतिविम्ब नहीं हो सकता (7 जो कहो कि अन्तःकरणोपाधि से जीव / | 
होता है, तो cari दयानन्द कहते हैं कि अन्तःकरण में प्रकाशित होते वाले ब्रह्म के| | 
सवंशञता आदि गुण होने atfea, लेकिन जीव अत्पज्ञ होता है, .इससे ag प्रतीत 
है कि ब्रह्म अविद्यावश अज्ञानी हो जीव हुआ । इससे ब्रह्म की संज्ञा का बाध हो 
जाता है ।” स्वामी दयानन्द की इन युक्तियों में बल $) अद्वतवाद के आधार पर 
एक व अनेक का जटिल प्रश्न सुलझाया नहीं जा सकता । इस मत में माया एक पहेले 

(È जिसका कोई हल नहीं, संसार की सत्ता होने पर भी यह ममात्र हैं और जीवात्म 
अज्ञानी ब्रह्म है जो प्रपंचात्मक जगतू में प्रपंचमात्र हैँ | : : 

रामानुज की आलोचना--आचार्य रामानुज श्री KE a 

अद्वतवाद के विरुद्ध विझिष्टाद्वैतवाद की विचारधारा "mg करते हैं। Di 


A, 


F Stars Sua में ब्रह्म, जींब व प्रकृति का सम्बन्ध शरीरी-शरीर का है। जैसे शरीर 
१. गौड़पादीय माण्डूक्य कारिका, २-३२ पर शांकरभाष्य देखिये । \ 
२. देखो जयतीथं की “न्याय सुधा”, Yo १२४। 


3. The Vedanta Phil. P. 72, Max Muller, 2nd Reprint Cal-I9585 
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शरीर में रहने वाला आत्मा यह दोनों मिलकर एक ही कहलाते हैं, तथापि पृथक्‌ हैं। 
जीव विशेषण के रूप में ब्रह्म का ही अंश है | यद्यपि जीवात्मा के गुण ईश्वर से पृथक्‌ 
हैं एवं जीव व ईरवर दोनों नित्य हैं तथापि जीवात्मा ईश्वर से पृथक्‌ नहीं रह सकता 
तथा प्रकृति Seat के समान है | रामानुज के विशिष्टाहत में ईश्वर, जीव, प्रकृति 
तीनों अनादि सत्ताए' हैं, परन्तु जीव और प्रकृति ईश्वर के शरीररूप में हैं पृथक्‌ नहीं । 
रामानुजाचार्य का शरीरी-शरीर सम्बन्ध से विशिष्टाद्वैत का सिद्धांन्त उपनिषदों में 
सम्भवतः बृहदारण्यकोपनिषद्‌ की उस श्रुति पर आधारित है जिसमें कहा गया है कि 
आत्मा के अन्दर रहने वाला जिसे आत्मा नहीं जानता तथा आत्मा जिसका शरीर है, 
बह ब्रह्म है' ।! दयानन्द के मत में इस मन्त्र में आत्मा को ब्रह्म का शरीरवत्‌ केवल 
उपमा के रूप में कहा है | संसार के समस्त पदार्थो से आत्मा अति सूक्ष्म ओर ब्रह्म 
उससे भी सूक्ष्म होने से आत्मा में भी व्यापक है जिपको जीवात्मा नहीं जानता | 
परन्तु यह आत्मा से भिन्त है और जीवात्मा का ब्रह्म से किसी भी प्रकार era 
संबंध नहीं है। स्वामी दयानन्द ने रामानुज के मत पर अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन 
रामानुज के समान इस प्रकार के' स्वगत भेद को ब्रह्म में मानना स्वामी दयानन्द को 
उपयुक्त नहीं लगता । वे सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं “रामानुज का इस अंश में, कि जी 
विशिष्टाद्वैत जीव और मायासहित परमेश्वर एक है यह तीन का मानना और ATT 
का कहना सर्वथा व्यय है ।”२ रामानुज ने शंकर के ब्रह्माद्व तवाद के विरुद्ध विशिष्टा- 
‘ea स्थापित किया, जिसमें ब्रह्म, जीवे व प्रकृति नित्य पदार्थ माने हैं परन्तु फिर भी वे 
अद्व त का लालच न छोड़ सके और जीव व प्रकृति सहित ब्रह्म का ara बताकर 
'विशिष्टाद्वौत की स्थापना 'की । परन्तु दयानन्द रामानुचार्य से भी आगे आकर साहस- 
पूर्वक ईश्वर, जीव व प्रकृति तीनों को नित्य मानते हैं, परन्तु रामानुजाचायं की तरह 


' अंश-अंशी भाव से नहीं, वरन्‌ स्थिति में स्वतन्त्र भाव'से दयानन्द के दर्शन में . 


ईश्वर सर्बेशक्तिमान्‌ है, नियामक है, निर्माता है, कर्मफल प्रदाता है जबकि जीव sis 
हैं, स्वतन्त्र कर्ता है तथा कर्मफल का भोक्ता है और प्रकृति सत्‌ है, जड़ है तथा भोग्य 
है । तीनों का अनादि होने से दयानन्द का यह मत भारतीय दर्शन में Zaang के नाम 
से जाना जाता है ji । 


१. 'य शात्मनि तिष्ठन्नात्मनोस्तरों यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम्‌ ।' 


Sa Jo, ३-७-२२ ( माध्यन्दिनीय शतपथ ब्राह्मण SF 
Re सत्याथं प्रकाश, To ३१६।॥ an से देखिये १४६-७) 
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जीवात्मा . 

आत्मा की सिद्धि में प्रमाण | 

Ta d 'स्वामी दयानन्द अन्य वैदिक दर्शनकारों की तरह ही जीवात्मा को नित्य एवं 
ह्म चतन पदार्थ मनाते हैं । शरीर के अतिरिक्त कोई चेतन सत्ता है या नहीं, यह wet 
d उनके दर्शन में प्राय स्पष्ट हां में है। वेद उतके लिये प्रामाणिक ग्रन्थ हैं और वेदों में 
a यत्र-तत्र शरीर स्थित चेतन तत्त्व का वर्णन जीव एबं आत्मा के ,रूप में पाया जाता 
न zu यही नहीं, get उपनिषद्‌ और दशन साहित्य में आत्मा की सिद्धि के विषय में 
को काफी कुछ कहा जा चुका है। उपनिप्रदों में इन्द्र ब विरोचन की कथा में गुरुशिष्य 
जी परिसम्वाद में आत्मा की सिद्धि में व्यावहारिक एवं बौद्धिक प्रमाण दिये गये हैं ।२ 
स्वामी दयानम्द ने इन्हें ज्यों का त्यों मान लिया प्रतीत होता है । इस पर भी जहां 


कहीं आवश्यकता समझी आत्म तस्व को नित्य न मानने बाले सम्प्रदायों के विरुद्ध 

अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में युक्ति और प्रमाणों द्वारा चेतन एवं स्थायी नीवात्मा 
` के अस्तित्व को आवश्यक. बताया है । 

भौतिकवाद की आलोचना--शरीर में स्थित ज्ञान ब क्रिया के कर्त्ता के रूप 

में कोई स्थायी सत्ता है या नहीं ? इस विषय पर जितने भी' मत हैं या a सकते č i 

इनमें भौतिकवादियों (जो भारतवर्ष में चारवाक सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हैं) 

के कथनानुसार शरीर स्थित चेतन शक्ति प्रकृति के भौतिक पदार्थों के संघातरूप में 

उत्पन्न हुई । जैसे मद के खाने व पीने से मादकता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जीव 

शरीर के साथ ही उत्पन्न होकर नष्ट हो. जाता है ।3 इसमें किसी स्थायी आत्मा के 

लिये, जो नित्य एवं शाश्वत है, स्थान नहीं है । स्वामी दयानन्द इससे सन्तुष्ट नहीं 
` होते। चारवाकों के विरुद्ध उनका मुख्य तर्क है कि पृथिवी, जल, वायु व अग्नि इन 

चारों भूतों के मिलने से शरीर में 'मद के समान चेतन की उत्पत्ति और बिनाश नहीं 
neers cs G 

१. 'इयं कल्याण्यजरा मत्यंस्यामूता TEV अथर्व० १०-८-२६ 

२- Bre Fo, अ० ८खं० ७ से १२। 

३. 'अत्र चत्वारि भूतानि भूमिर्वायुरनलोनिला | 


/ चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते WAM 5 
किण्वा दिभ्यः समेतोभ्यो द्रव्येध्यो मदशवितिबत्‌। ' सवं दर्शतसं ग्रह चार्वाक दर्शन । 
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होता क्योंकि मद चेतन को होता है जड़ को नहीं। t इसमें सन्देह नहीं कि मादक द्रव्य 
जीवित शरीर को ही मदोन्मत्त करते हैं, अतः इससे यह अनुमान कैसे किया जा सकता 
है कि भौतिक तत्त्वों के संयोग से जीवात्मा भी इसी प्रकार उत्पन्न हो जायेगा | मादक 
द्रव्य भी जीवधारियों को ही मदोमन्त्त करता है जीवरहित मृतक को नहीं । फिर यदि 
तर्क को देखे तो भी भौतिकवाद कोई अच्छा विचार प्रतीत नहीं होता । अभाव से भाव 
की उत्पत्ति असम्भव है । भौतिक पदार्थो में चेतनत्व का faaara अभाव है तब अचेतन 
से चेतन की उत्पत्ति कहना बुद्धि के विरूद्ध है, क्योंकि अचेतन में चेतन aT सर्वथा 
अभाव हैं। और यदि यह कहा जाय कि भौतिक तत्त्वों में चेतनत्व बीजरूप में विद्यमान. 
है तब चारवाक अपने इस कथन से अचेतन भौतिक तत्त्वों को चेतन बना देंगे । तब 
इस रूप में यह मत भौतिकवादी न होकर चेतनावादी हो जायेगा । इस प्रकार अवेतन 
से चेतन की उत्पत्ति मानने वाला भौतिकवाद किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा 
सकता । 

प्राणीशास्त्र की समालोचना--आधुनिक युग में इसी को एक और परन्तु 
सुसंस्कृत व सूक्ष्म आधार पर रखा गया है। यह वैज्ञानिक मत है। इसमें प्राणी के 
शरीर का विस्‍लेपणात्मक अध्ययन किया जाता है। जिसके आधार पर यह कहा जाता 
है कि प्राणी की समस्त क्रियाय मस्तिष्क द्वारा सम्पादित होती हैं । समस्त TAT में 
स्नायुमंडलं का जाल बिछा हुआ है | शरीर की प्रत्येक क्रिया का सम्पादन इन्ही 
TAZA द्वारा होता है। प्राणीशास्त्री शारीरिक क्रियाओं को चेतन geg जीवात्मा 
द्वारा की हुई नहीं कहता | वास्तव में देखा जाय तो आत्मा पर विचार करना टस 
शास्त्र का विषय ही नहीं है। इस विज्ञान का कार्य शरीर रचना एवं शरीर की वाता- 
वरण के सम्पर्क में की हुई क्रियाओं का अध्यन करता है। प्राणीशास्त्र के अनुसार 


जीवन, शरीर ब वातावरण के मध्य हुयी क्रिया व प्रतिक्रिय्रामात्र है। परन्तु जीवात्मा ` 


बया है 2 इसका इस शास्त्र से सम्बन्ध नहीं है और नाही यह इसःविज्ञान की समस्या 
Z| ES प्रसिद्ध विद्वान्‌ के शब्दों में एक प्राणीशास्त्रवेत्ता के लिये शरीर व शारीरिक 
froma वास्तविक हैं. और जीवन तत्त्वत: क्या हैं यह्‌ वह नहीं जानता ।* यहां तक तो 
स्वामी aama 'तो क्या अन्य किसी भी. दाशं निक का इनसे कोई मतभेद नहीं हो 
सकता । दशनशांस्त्री जीवन की वास्तविकता ही नहीं वरन्‌ उस शक्ति की भी खोज 
करता है जो कि जीवन का आधार है । लेकिन. यदि हम मनोजैज्ञानिकों की तरह 
आत्मा व चेतन शक्ति को ही.गमाप्त कर दें और उमके बचाव में प्राणीशास्थ्र को ait 
In है तथा, यह माने कि यही स्नायुमण्डल के द्वारा 
a T स्या थंग्रकाश, To ३७। 

(EE Se Er Ee are organisms and their doings and 

OMAR BG हो CR GE incir peculiar quality. What life in essence 


(Encyclopedia of Religi Ethics 
Hastings 927 iston and Ethics, Page, 8Vol, VIIL edited by James 
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जीवात्मा ११। | 
११९ 
शारीरिक Fam का कर्ता है, तव दर्शन व मनोविज्ञान में संघर्ष का Tet खड़ा हो” 
जायेगा | वु'ड ने यद्यपि आत्मा की सत्ता तो नहीं मानी परन्तु तो भी = = को 
मानते थे और अन्त:दर्श न (Introspection) में विश्वास करते थे। उनके काल में 
मनोविज्ञान चेतना के विज्ञान के रूप में था | लेकिन वाटसन ने किसी भी अमुर 
अग्राह्य तत्त्व को मानने से इन्कार कर दिया । इनके विचार से मनोविज्ञान में चेतना 
शबद का प्रयोग मध्यकालीन दर्शन के आत्मा की ही पुनः उत्तिमात्र है । व्यवहारवाद 
के अनुसार प्राणी का समस्त व्यवहार उत्तजवा-प्रतिक्रिया (stimulus-response) 
के faama से समझा जा सकता है, अत: आत्मा या किसी चेतन तत्त्व के मानते की 
कोई आवश्यकता नहीं है । 
स्वामी शंकराचार्य जी हमें यह जानने के लिये कि शरीर स्थित चेतन आत्मा: 
है या नहीं, एक कसौटी देते हैं। वह कहते हैं कि यदि किसी जीवधारी में ये तीन गुण 
'करे, न करे अथवा उल्टा न करे” (eg, अकलु” अन्यथा कलु) ` मिलें तो समझना 
चाहिए कि इसमें आत्मा है । वातावरण से प्राप्त होने वाले उत्तोजकों के प्रत्युत्तर में 
शरीर तुरन्त प्रतिक्रिया करता है । लेकिन मुझे. कोई उत्ते जक प्राप्त हो तो व्यवहारवाद 
के अनुसार मेरे शरीर को उसके प्रति एक निश्चित प्रतिक्रिया करनी ही पड़ेगी । परन्तु 
दुसरी तरफ हम देखते हैं कि यह मेरी इच्छा है कि मैं किसी व्यक्ति. दरारा अपने मुख _ 
पर मारे गये चपत की प्रतिकिया स्वरूप उसको ATT मारू या न मारू अथवा इसके 


tet ` ठ a 
लिये उसे पुरस्कृत करू । तात्पर्य यह है कि मनुष्य किसी उत्तेजक के प्रत्युत्तर में . 


al निश्चित प्रतिक्रिया से बंधा नहीं है, वरन्‌ अनेक प्रकार की प्रतिक्रिया को करने 
मे स्वतन्त्र है । यहां पर ब्यवहारवाद खरां नहीं उतरता | व्यवहारवाद मानवीय 
क्रियाओं को gaan बना देता है जिसमें कर्ता की स्वतन्त्र इच्छा का प्रश्‍न ही नहीं' 
| उठता । परन्तु शंकराचार्य ने जो हमें कसौटी दी है उसमें कर्म-स्वतन्त्रता के लिये काफी 
ए जाईश है ओर फिर यह भी एक सत्य है कि कर्म अपने आप में कर्म चेतना पैदा नहीं 
केर सकते । प्रो मलकानी का कथन है कि प्राणी की बौद्धिक प्रतिक्रिथायें किसी उस 
भइ पदार्थं का गुण नहीं हो सकती जो शरीर में स्नायुमण्डल को बनाता है ।२ 
| उपरोक्त विवेचत से यह पता चलता है कि भौतिक पदार्थ से पृथक चेतन 
Kë को स्वीकार किये बिना मानवीय क्रियाओं को बौद्धिक रूप से नहीं समझाया जा 
| पकता । अचेतन से चेतन की उत्पत्ति नितान्त असम्भव है। जड़ पदार्थ कर्मो का 
| पकाशक नहीं हो सकता, geg इसको प्रकाशित करने के लिये प्रकाश की आवश्यकता 
| है, जिसके बिना शरीर की क्रियाये सम्भव नहीं हैं। कुछ प्राणीशास्त्री भी अब यह 
१ देखिये शांकरभाष्य, वेदान्त, १--१--४ पर I { 
2. “The intelligent response connot be a quality of the matter which 


Constitute the nervous system.” Compartive Study of Consciousness, in 

| D e 

# Radhakrishnan’ by Several contributors, London, (02, Page 233 Published 
95I. ; See 


|. inis 


 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A YEE "Te ET SRS " 


Chennai and eGangotri 


a जी 

ae स्वीकार करने लगे हैं कि यह आत्मा (life) न तो जड़ द्रव्य या शक्ति से पंदा हुई है | जी 
i और न ही बढ़ती विविध मानसिक जटिलताओं से उत्पन्न हुई है, यह्‌ तो अन्य किसी सत्ता डेः 
का अवतरण है जिसके कि परमाणु व उनकी fara एक रूपमात्र ZU" यद्यपि इस जी 

कथन में हमें अद्वै तवाद की झलक मिलती है परन्तु इसमें यह निविवाद है कि शरीर है 

सें कोई चेतन सत्ता है जो शरीर से उत्पन्न नहीं होती । : 3 

स्वामी दयानन्द शरीर से पृथक आत्मा की सत्ता को एक ia सत्य के स्व 

रूप में मानते हैं । वे भोतिकवादियों के अनात्मवाद को नहीं मानते । परन्तु दूसरी तरफ k 


इस उद्धरण के अन्तिम अंश कि 'जीवात्मा किसी ऐसी शक्ति का अवतरणमात्र है 
जिसका दूसरा रूप जड़ ag है”, को भी स्वामी दयानन्द स्वीकार नहीं करेगे । वे 
ब्रह्मवादी की तरह जीव को ब्रह्म का अविद्यात्मक रूप भी नहीं मानते। स्वामी दया- 
नन्द के विचार से जीवात्मा_का कया स्वरूप है, इस विषय पर आगे विचार किया 
जायेगा | 
जीवात्मा का स्वरूप 
a लोहितशुक्लकृष्णां वह्वीः प्रजाः सूजमानाः सरूपाः । 
AMAT को जुषमाणोऽनुश्ञेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः u 
, [श्वेत० ze ¥—y] 
i “प्रकृति, जीव ओर परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌ जिसका कभी जन्म नहीं होता 
i भर न ये कभी जन्म लेते अर्थात्‌ ये तीनों सब जगत्‌ के कारण हैं । इनका कारण कोई 
नहीं । इस अनादि प्रकृति का भोग अनादि जीव करता हुआ फंसता है और उसमे 
gemet न फंसता है और न उसका भोग करता है।”* } 
 जोवात्मा अनादि है--इस उपनिषद्‌ मन्त्र के हवाले से स्वामी दयानन्द जिन 
तीन अनादि पदार्थो को मानते हैं उनमें एक जीव भी है। जीवात्मा स्वरूप से नित्य 
| ei इसकी उत्पत्ति न तो प्रकृति के तत्त्वों से हुई है जैसा कि प्रकृतिवादी कहते हैं 
।॥ ˆ औरनहीब्रह्म से SH कि aga वेदान्तियों का कहना है (3 जिस प्रकार ईश्वर 
; Ke कोई कारण नहीं उसी प्रकार जीव का भी कोई कारण नहीं है। नित्य पदार्थ 
i ue SE EEN sy ie है जि वस्तु का कभी निर्माण नहीं हुआ ag 
ल्ट होते 3 दि के als का e के साथ अमर मानते हूँ। 
ईसाई विचारक सत थोमस एक्विनास ने Go: SE if we E 
EE SEN UT VATA को ak 
ती माना हूं परन्तु नित्य नहीं माना | ईडवर जन्म के समय प्रत्येक प्राणी के लिये नये 


ae L “It is neither a product of mA al B. 
i of the increasing complexities of consti GE i be Oe 
| of which atoms and their movements are also but conceptual aspects.’ (Encyc- 
lopdedia of Religion and Ethics, P. 8, Vol. VIU, Edited by James Hastin GSaEIk 
d २, सत्याथ प्रकाश To २१०। : : 
३. “ईएवर नाम ब्रह्म का और ब्रह्म faa अनादि 
नाम जीव है ।' सत्याथंप्रकाश, To १६७. 


LG 


अनुत्पन्न और अमूतरूप जीव का ! 
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जीवात्मा e १२१ 
जीवात्मा की उत्पत्ति करता है।' SHE पर भी इनका प्रभाव मालूम देता है यद्यपि 
डेकार्ट ने ईश्वर, जीव व प्रकृति को पृथक-पृथक माना है परन्तु उनका मत है कि 
जीव व प्रकृति ईश्वर ने बनाये हैं और यदि Seat चाहे तो उन्हें नष्ट भी कर सकता 
है |, इसका तात्पर्य है कि परमात्मा ही एक तत्त्व है, जो सत्य-है । जीव व जड़ पदार्थ 
उसकी कृतिमात्र हैं । थोमस ऐकिवनास की जीव की अमरता की धारणा डेकार्ट ने - 
स्वीकार की, लेकिन जीवात्मा अपने अस्तित्व के लिए ईश्वर की कृपा पर आश्रित हो 
गया । इसी को स्पीनोजा ने एक दूसरे रूप में कहा है कि जीवात्मा व द्रव्य Seat के 
अनेक रूप व गुणों में दो रूप हैं जिनके द्वारा यह संसार में प्रसिद्ध होता है । स्पीनोजा के 
मत में जीवात्मा के अनादि परमात्मा का रूप होने हुँ उसके नित्यत्व व अमरत्व का 
प्रश्‍न agar है, ईश्वर ही नित्य है वही अनादि g l नेतिक जीवन का आधार आत्मा 
को अमर माने बिना नहीं चल सकता । कान्ट ने नैतिक आधार की आवश्यकता के 
लिए आत्मा की अमरता पर बल दिया है। कान्ट जीवात्मा को 'प्रत्यक्षों की एकता 
के आध्यात्मिक नियम” के रूप में स्वीकार करते हैं। जब वे इस जन्म के दुख-सुखों के 
आधार पर पूर्वजन्म को मानते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि वे आत्मा को नित्य 
मानते हैं क्योंकि पूवं जन्म के आधार पर इससे भी पूर्वं का जन्म ओर उसके आधार 
पर अन्य पूर्वजन्म, इस प्रकार आत्मा के अनेक जन्म माने जा सकते हैं और फिर 
जीवात्मा को नित्य माना जा सकता है। लेकिन कान्ट इस पर स्पष्ट नहीं हैं | पर- 
मात्मा ने आदमी को बनाया और उसके नथूने में जीवन का. साँस फूंका, बाईबिल 
का यह कथन कान्ट को छोड़कर उपरोक्त वणित दार्शनिकों के दर्शन में दिखाई पड़ता 
है। कुरान बाईबिल से कृछ भिन्न कहता है। कुरान कहता है कि परमात्मा ने आदम 
के oan में जीबन का सांस फूंका और ag आगे आने वाले सब प्राणियों का जीबन था । 
इस्लाम धर्म में जीवात्मा एक बार बना दिया गया और जिस प्रकार एक दीपकं की 
लो से अनेक दीपक जलाये जा सकते हैं उसी प्रकार चेतना का एक भाग माता-पिता 
से बच्चों में आ जाता है। इनके अनुसार जीव एक वार उत्पन्न होने के बाद समाप्त 
नहीं होता वरनु इस जीवन तथा इस जीवन के बाद न्याय के दिन तक Ega में रहती 
है और बाद में कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिये नरक अथवा स्वग म हमेशा-हमेशा 
के लिये चली जाती है । परन्तु यहाँ हम पूछ सकते हैं कि दीपक के बुझ जाने पर 
जिस प्रकार लौ का अन्त हो जाता है, वया उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात्‌ चेतना Hy 
अन्त नहीं हो जायेगा ? ` 
l. ©The soul is not transmitted with the semen but is created afresq, 


with each man.” Russel, B, History of Western Philosophy, P-480.London— 


I047. a itis 
2, “Descartes admitted three substances, God and mind and matter, ìt! 


true that even for him God was in a sense more substantial than a SE 
matter, since He had created them, and could. if He chose, annihilate them. 
lbid, P. 594. 
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स्वामी दयानन्द' जीव की सत्ता को सतुं मानते हैं। भ्रमवाद 


: हो जाता है! स्वामी दयानन्द जीव का अरितत्व म 


भोक्ष में ब्रह्म के आनन्द को भोगता है । 
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जीवात्मा को अमर परन्तु निमित मानना तर्क के विरुद्ध है, क्योंकि जो बना 
है उसका नाश अवश्य होगा। साथ ही यह प्रश्‍न उठता है कि ईश्वर ने जीव/त्मा को 
किस बस्तु से बनाया ? यदि कहो कि जड़ पदार्थ से तो सम्भव नहीं क्योंकि जड़ में 
चेतना के न होने से जीव नहीं बन सकता। यदि यह कहें कि परमात्मा ने अपने में से 
बनाया तब क्या परमात्मा अवथवी है जो अपने में से बनायेगा। और यदि कहो कि 
स्वयं जीवरूप में विभाजित हो गया तब परमात्मा विकारी हो जायेगा । इप्तके अलावा 
सबसे जटिल प्रशन यह उठता है कि उसे क्या आवश्यकता थी जो जीवरूप होकर 
अज्ञान के बन्धन में आया | जीवात्मा का निर्माण मानना कोई अच्छा सिद्धान्त प्रतीत 
नहीं होता । 

स्वामी दयानन्दः जीवात्मा को न तो ईसाई, मुस्लिम, व कतिपय विचारकों 
के अनुसार निमित मानते हैं और a ही शंकराचार्य के अद्वौत-वेदान्तानुकुल जीव की 
अविद्या से उत्पत्ति ही मानते हैं । अद्वैतवाद के विरुद्ध स्वामी जी का मुख्य तर्कं है कि 
ब्रह्म शुद्ध चेतन एबं ज्ञान है। फिर अनन्त सामर्थ्यं व ज्ञानयुक्त शक्ति को अविद्या oct. 
कर आवरण में ला सकती है । क्यों .सच्चिदानन्द ब्रह्म अविद्यारूप होकर सुख, दुख 
एवं जन्म-मरण के चक्र में पड़ेगा? स्वामी दयानन्द माथावादियों से पूछते हैं कि 
अविद्या के आवरण में आकर कया Wa का शुद्धत्व निष्कलंक रह सकेगा ? अद्वौतवाद 
में जीव की अविद्या से उत्पत्ति मानी गयी है जिसे एक भ्रममात्र कहा गया है। 
गोणपादाचाय,. माण्डूकयोपनिषद्‌ पर लिखी अपनी क।रिकाओं में कहते हैं 'न निरोध है 
भोर न उत्पत्ति है न कोई बद्ध है और न कोई साधक, न कोई मोक्ष की कामना 
वाला है और न कोई मुक्त, यह परमॉर्थ सत्य है ।”! इस पर शंकराचार्य अपने भाष्य 
में कारिकाओं से सहमति रखते हुए जीव की उत्पत्ति को भी अ्रममात्र कहते हैं । 
द उनको सन्तुष्ट नहीं कर 


सकता । क्योंकि यह वाद साध्य-सावक, भोग्य-भोक्ता, उपास्य-उपासक, ज्ञाता-ज्ञेय में 


किसी को भी स्थिर नही रख सकेगा । जब साथ्य-साधक, मोग्य-भोक्ता, उपास्य-उपा- 
सक एव ताश य. एक ही हो जायेंगे, तब कौन किसके लिए साधना करे, कौन किसे 
भोगे, कौन किसकी उपासना करे, एवं कौन किसे जाने ? व्यावहारिक जीवन की 
ZC Si z होने 5 त्वहीन 
व्यवहार में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकती । दर्शन साधारण बुद्धि के लिये व्यर्थ 
वारर सकता SC अक, परन्तु अनादि एवं दाश्वत 
आधार पर रखते हैं। इस मत में जीव भक्तावस्था में ब्रह्म में लीन नहीं होता वरनु 


A, माएडूबयकारिका, Fo प्र० ३२, गोणपादाचार्य । 
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जीवात्मा १२३ 

जीवात्मा के लक्षण--च्याय सूत्र È हवाले से स्वामी दयानन्द जीवात्मा के 
लक्षण इच्छा, ET, प्रयत्न, दुख, सुख एवं ज्ञान के रूप में करते हैं । जीवात्मा के गुण 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न आदि हैं ।.शरीर तो जड है, इससे इसमें क्रिया का अभाव सिद्ध होता 
है, क्योंकि जड़ में इच्छा व ज्ञानादि नहीं होते, अतः शरोर का स्वामी शरीर के अन्दर ` 
रहने वाला जीव ही g l? 

न्याय शास्त्र ने इच्छा, द्वेष आदि को आत्मा का लिग माना है।२ लिग से 
तात्पर्यं चिन्ह से भी हो सकता है, जो किसी गुणी का गुण है। यद्यपि साधारण रूप में 
लिग-लिगी एवं गुण-गुणी का एक ही अर्थ मालूम होता है । परन्तु इसमें किचित्‌ भेद भी 
हैं। प्रथम रूप में लिग का अर्थ है चिन्ह तथा लिंगी उसे कहते हैं जिसमें चिन्ह हों । 
गुण से तात्पय है वस्तु के धर्म और गुणी से तात्पर्यं उस पदार्थ से है जिसमें गुण हों । 
न्याय दशन ने इस सूत्र को दोनों ही रूपों में प्रयोग किया है। शरीर में चेतन - 

आत्मा है क्योंकि प्राणी इच्छा, T, प्रयत्न, सुख-दुख एवं ज्ञानपूर्वक देखे जाते है। 

जबकि इनमें से एक भी प्रकृति का गुण नहीं है, अतः ये प्रकृति से भिन्न आत्मा के 
लिग हैं अर्थात्‌ इनसे यह जाना जाता है कि शरीर में चेतन आत्मा शरीर से पथक 
है। परन्तु साथ ही नँयाथिक यह भी कहते हैं कि ये पार्थिव शरीर के धर्म नहीं 
पाथिव शरीर के धर्म न रहने पर ये आत्मा के स्वाभाविक गुण ही ठहरते हैं। अर्थात्‌ 
आत्मा इच्छा, द्वेष प्रयत्न आदि गुण युक्त है। स्वामी दयानन्द ने नेयायिको की भाँति 
इस सूत्र में वणित आत्मा के fant को शरीर स्थित आत्मा की सिद्धि में प्रमाण 
एवं आत्मा के स्वाभाविक गुण दोनों ही रूप में स्वीकार किया है 

स्वामी दयानन्द के. अनुयायी स्वामी दशेनातन्द ने इनको दो भागों में (१) 
इच्छा, ज्ञान व प्रयत्न एवं (२) सुख, दुख एवं द्वेष में विभाजित किया ët आपका: 


| कहना है कि सुख, दुख एवं Po आत्मा के स्वाभाविक गुण नहीं हो सकते, बर्‌ नैमित्तिक 


हैं जो कि शरीर से सम्बन्ध होने पर ही आत्मा में उदित होते हैं । इच्छा, प्रयत्न एवं' 


| चान ये आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं । स्वामी दयानन्द ने न्यायं द्वारा बताये गये आत्मां 


के गुणों को इस प्रकार विभाजित नहीं किया । स्वामी जी ने इस भेद पर ध्यान नहा 


| दिया । लेकिन इस भेद से स्वामी दयानन्द का कोई मतभेद भी नहीं है क्‍योंकि जहां कहीं 


भी दयानन्द मुक्तात्मा के स्वरूप का लक्षण करते हूँ उसमें नैमित्तिक गुणों का वर्णन नहीं 
पाया जाता | स्थामी दयानन्द जीव का स्वरूप ज्ञानमय बताते हूँ परन्तु इसका यह अथ ` 
Tei है कि जीवात्मा परमात्मा के समान ही ज्ञानमय हैं, वरम्‌ जीव का स्वाभाविक ज्ञान 


| उसकी जानने की शक्ति है | बिना ज्ञान शक्ति के पदार्थो का ज्ञान असम्भव है ।) दूसरे 
| प्रकार के ज्ञान को नैमित्तिक ज्ञान कहा गया है। जीवात्मा की अपनी स्वाभाविक ज्ञान 


१. सत्यार्थप्रकाश, पृ ०-१६१ | 
| PARA १-१-१० इस पर देखिये वात्स्यायन भाष्य एवं न्यायवर्तिका । .. 
३. सत्यां प्रकाश, To १६१ व्‌ Xoo | 
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शक्ति जीवात्मा का गुण है परन्तु नेमित्तिक ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान शक्ति द्वारा संसार 
में अजित ज्ञानः है | 

जीवात्मा अल्पज्ञ है--जीवात्मा स्वभाव से अल्पज्ञ ga’ स्वामी दयानन्द fac 
यहां पर अविद्या की कठिन समस्या को अत्यन्त सरल ढंग से हल कर देते हैं । होत 
अविद्या वया है ? यह प्रश्न दर्शन में अत्यन्त जटिल है, जिसे आचार्य शंकर भी मो 
सरल नहीं कर पाये । अविद्या को विशवशक्ति मानना fas म नहीं कहा जा. सकता | - 
क्योंकि शक्ति किसी शक्तिमान की होती है । विशवशक्ति को धारण करने को क्षमता क्र 
विश्वात्मा में ही हो सकती है, और वह ईश्वर ही हो सकता है । ae a मत में यह दय 
Fata त्रुटि है कि वे अद्वौतवाद को बनाये रखने के लिए माया को, जो कि अविद्या | जैः 
ही है, विश्व निर्मात्रि शक्ति का रूप दे देते हैं । दूसरी तरफ यदि मायावाद को न | है, 
माना जाय, तब प्रश्‍न उठता है कि अनादि जीवात्मा सुख-दुख व जन्म-मरण के चक्र. | को 
में क्यों आता है ? इस पर,स्वामी दयानन्द का कथन है . कि जीव स्वरूप से अल्पज्ञा af 
है अर्थात्‌ वह अल्पज्ञानी है, परमात्मा के समान अनन्त. ज्ञानी नहीं । अल्पज्ञता अपने हो 
में अज्ञान को रखती है, यही अज्ञान की. अवस्था जीवात्मा को संसार की, अपनी ब 


परम सत्ता की वास्तविक अवस्था को समझने में बाधक है । इस कारण वह भप- af 
वित्रता में पवित्रता, दुख में सुख, अनात्मा में आत्मा व अनित्य में नित्य को समझ a 
जन्म-मरण के चक्र में आता v3 जी 


जीवात्मा व मन का सम्बन्ध--जीवात्मा शरीर में आकर सारे.व्य़ापार मन जी 
के द्वारा करता है। स्वामी दयानन्द के मतानुसार मन प्रकृति का विकार है। यहां 
पर भी दयानन्द सांख्य सिद्धान्त से पूर्ण सहमति रखते हैं। वह कहते हैं कि प्रकृति 
। का प्रथम विकार महत्तत्त्व बुद्धि, उससे अंहकार, उससे पाँच तन्मात्रा सूक्ष्मभूत और 
4 दस इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन उत्पन्न हुआ ।* शुद्ध सतोगुण रु उत्पन्न होने से मन 
|... € में ज्ञान प्राप्त करते, व धारण करने की शक्ति होती है। जीवात्मा के सम्पर्क 
- में आने से मन चेतनवत्‌ प्रतीत होने लगता है । इससे अनेक विद्वान्‌ जीव व मन में भेद 
नहीं कर पाते । विशेरूप से पश्चिमी दार्शनिकों के दर्शन में मन ब जीवात्मा में कोई 
भेद नहीं किया गया है । वैदिक दार्शनिक मन को ज्ञान प्राप्ति व धारण करने का 
साधन मानते हैं । जीवात्मा मन की सहायता से शरीर के समस्त कार्यों को करता 
है । जीवात्मा को बाह्य संसार का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा मन से होता है। विषय का 
१. “क्योंकि जीव का परम अवधि तक ज्ञान बड़े तो भी परिमित ag ste सामर्थ्य वाला 
होता है । SEA और सामर्थ्यं बाला नहीं हो सकता! । सत्यार्थ प्रकाश, TRI 
२. “जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में आता, शरीर के साथ प्रकट होने रूप जत्म 


लेता पापरूप कर्मों के फल भोगरूप बन्धन में फंसता उसको छूटने की इच्छा RAT 2” बही, 
To २३७। i 3 


३, वही, To २३६ | 
४, सत्यार्थप्रकाश, पृ ० २१० 


` 
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| जीवात्मा १२५ 


दर्द्रियों से और इद्रियों का मन से तथा मन का आत्मा से सम्पर्क होने पर ही जीवात्मा 
= | विषय का ज्ञान करता है।' जीव को सुख-दुख की अनुभूति भी मन के द्वारा ही 
| होती है.। यह मन्‌,जीवात्मा के साथ इस शरीर से दूसरे शरीर में भी जाता है अर्थात्‌ 
भी मोक्ष प्राप्ति से पूर्व मन आत्मा के साथ बरावर बना रहता है । 

d . (/जीवात्मा शरीर में रहता हुआ मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार-जो कि अन्तः 
ता करण चतुष्ट्य कहलाता हैके द्वारा शरीर को क्रियाशील. रखता है। स्वामी 
IS दयातन्द के दर्शन में मन, बुद्धि एतं इन्द्रियें भोग एवं मोक्ष की प्राप्ति में साधन हैँ । 
या जैसा कि उपतिषद्‌ भी कहता है “आत्मा इस देह रूपी रथ में रथी है, बुद्धि सारथि 
न्‌ है, मन लगाम एवं इन्द्रिये घोड़े हैं । विषय मार्ग हैं विद्वान्‌ शरीर व मन 'सहित आत्मा 
क्र को भोक्ता कहते हैं ।”२ साथ ही उपनिषद्‌ कहता है कि जो पुरुष विज्ञानरूप सुसंस्कृत 
ज्ञ बुद्धिरूप सारथि वाला, मनरूपी रास वाला है, वह ब्रह्म के सर्वोपरि स्थान को प्राप्त 
ने ड्र ।३)) 

a 3 ee का अणु परिमाण (जेन मत की आलोचना)--दयानन्द जीव .का 


ब Fearon के विषय में तीर 
प- परिमाण अणु मानते हैं ।* दार्शनिक साहित्य में जीव Sg z y 
झ | धारणायें प्रचलित हैं, विभु, मध्यम व अणू । जीव को fay कहने का तात्पर्य है 


जीवात्मा आकाश के समान सर्वत्र ओत-प्रोत है। इस मत में अनेक कमियां हैं| जैसे 
[न | जीवात्मा को विभु मानने का तात्पर्ये होगा कि एक आत्मा सर्वत्र वर्तमान होते से 
स्र रीत मे adaa होगा । तब तों उसे दूसरे जीवों के सुख-दुखों व क्रियाओं का 
ज्ञान होना चाहिये । परन्तु ऐमा नहीं होता, अतः जीवात्मा विभु नहीं हो सकता । 
दूसरे मध्यम परिमाण उसे कहते हैं कि जीवात्मा सारे शरीर में फैला हुआ है। यह 
जैनियों का मत है। वह जिस शरीर में भी जाता है a आकार ग्रहण कर e d 
अर्थात्‌ जीवात्मा का आकार चींटी के शरीर में चींटी SF होगा तथा जब a 
शरीर से मनुष्य शरीर में आयेगा तो मनुष्य जितना होगा । और मनुष्य ES 
जन्मावस्था में छोटा होगा तथा जैसे-जैसे शरीर की वृद्धि होगी वैसे-वैसे वात्मा 
भी शरीर में फैलता जायेगा ।* इससे जीवात्मा अवयवी हो जायेगा, क्योंकि De 
पदार्थ का शरीरों के अनुसार घटना-बढ़ना नहीं होता । यदि E है a 
माना जाये, तव अवयवों के संयोग-बियोग के कारण जीव विकारी ह्‌ a oe 
उसका घटना व बढ़ना बिता अवयवों के मिलने व बिछुडने के सम्भव नहीं ही स 


वही, To २४९ ॥ 

, कठोपनिषद्‌ 3—¥ व ५ | 

. उही, ३-१ । “FER दयानन्द) परिः 
४ ma शरीर में भिन्त विभु हैं या परिच्छिल्त ! उत्तर er? oe ay 
; री d SEN Sai भी, 

fears, जो विभु होता तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, अन ae प्रकाश, To १९२ I 

3 हो सकता । इसलिये जीव का स्वरूप aeda, अल्प अर्थात्‌ सूक्ष्म है। सर È 


५. ge प्रकाश, To ४५३ | 


av AS =? 


V BOF CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
he EE O i p WE," "23 / NN 7 


है. | 


| 


"Sg जैन मत्त में जीवात्मा विकारी अर्थात्‌ उत्पत्ति व नाश वाला हो जायेगा, अत: 
` नित्य व अमर नहीं रहेगा l जीव के परिमाण के सम्बन्ध' में तीस के सम्बन्ध में तीसरा मत अणु परिमांण 
का है । इसके अनुमार जीवात्मा परमाणु के समान सूक्ष्म है। जो सूक्ष्म प्राणियों से 
लेकर स्थूल प्राणियों के शरीरो मे बिना विकार को प्राप्त gt आ व जा सकता है। 


अह दयानन्द का मत है। उनके अनुसार अण्‌ जीवात्मा शरीर में रहकर सारे शरीर 


d का नियन्त्रण मनादि के द्वारा करता है।' स्वामी शंकराचार्य जी. भी जीवात्मा को 
g zart शां 
d 


‘s 


/ अगुरूप ही मानते हैं परन्तु अनन्त, विभु ब्रह्म को उपाधि भेद से ।२ रामानुज के.मत 
/ में भी जीवात्मा अणु हः परन्तु ईश्वर के शरीरवत्‌ है, अर्थात्‌ ईश्वर से अलग 
उका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन दयानन्द जीवात्मा के अस्तित्व में ईश्वर 
की दुहाई नहीं देते | उनके अनुसार-तो Nt अशूरूप ब्रह्मा से पृथक्‌ नित्य है।' हमारे 
'विचार से स्वामी दयानन्द की यह धारण उपनिषदों में भी पाई जाती है । 
जीवात्मा संख्या में अनेक हैं-संसार में शरीरों की भिन्नता, भिन्न-भिन्न 
शरीरों में भी कर्म व भोग का अन्तर, इस पर बल देता, है कि पृथक्‌-पृथक्‌ शरीर में 
OTR TAR जीव होने चाहिये । स्वामी दयानन्द जीवात्माओं को संख्या में अनेक 
कहते हैं ।3 च्याय, वैशेषिक व सांस्य दर्शन भी जीवों को अनेक ही मानते हैं । स्वामी 
दयानन्द मध्व .के इस मत को नहीं मानते कि जीव TU में अनन्त हैं । 
यदि जीवात्माओं को संख्या में अनन्त माना जाय तब उनके कर्मफल व जन्म 
की व्यवस्था न हो सकेगी, क्योंकि अनन्त जीवों के अनन्त कर्मो के अनन्त फलों की 
व्यवस्था कोन केर सकेगा | इसी से सांख्य व वैशेषिक मतों में कहा गया है कि जन्मादि 
की व्यवस्था पाये जाने से जीवात्मा अनेक हैं ।* ) 
नहीं N CS ett Eër E एक्वीनास zéi की आत्मा को अमर 
ee S फ मत में केवल Zä की जीवात्मा अमर हू ।* देार्तं ने इसी विचार 
ge $l लेकिन जीव को अजीव 8 goe करने वाला मुख्य तत्त्व तो 
SH ER ri समान पशुओं में a समान रूप से - देखी जाती SI 
ही जीवा, नर्न aparece an द त का जीवात्मा: मानते हैं। एक 
Zu EE , AR पर मनुष्य, पशु व. tea में जा सकता हैँ । वृक्षा 


अला जसा E) H ` R 
C ji Valstar Saar वेदितन्यो' । qo उ, ३-१-६ | 
E Fo Ho, २-३-४९ | 
A. आालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पि विज्ञे त 
दा आला ग्रशतभागः ज शतधा कल्पितस्य च। भागो जीव: सविज्ञेयः स चानन्त्याय कल्पते’ l 
१-९, देखिये इस पर शांकर aro | BS SC 


३. “और जो मुक्ति में से कोई भी लोटकर, जीव 
उच्छेद 5 


S जाव इस संसार में न आवे_तो संसार का 
pe hata जीव निएशेष हो जाने चाहिये ।” सत्याथंप्रकाश, To २४६ । 
जन्मादिव्यस्थातः पुरुष SEA ।” सांख्य सूत्र, ११४६ 
(ii) “ब्यवस्थातो नाना uge सूत्र, ३--२--३० ॥ 
5, “The Soul of animals, unlike. those of man, 
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जीवात्मा १२७ 
/ में जीवात्मा gafa अवस्था भें, पशुओं में भोग योनि एवं मनुष्यों में भोग व कर्म योनि 
में रहता है। वृक्षों में आत्मा है या नहीं, इस बिषय में स्वामी steen का विचार 
कुछ भिन्न है। वे कहते हैं कि वृक्षों .व पौधों में जीवात्मा नहीं होता।।- दयानन्द जी के 
लेखों की भी वे इसी प्रकार की व्याख्या करते हूँ । men 
मध्व्‌ व aE ने जीवों के तीन विभाग किये @ । मध्व कहते हैं कि जीवात्माएं 
मुक्तयोग्यः, नित्य संसारी, तमोयोग्यः तीन प्रकार की होती हैं.। इनमें मुक्तयोग्यः 
मुक्ति के योग्य होती हैं । इनमें भी देव-ऋहषि -पितृ-चक्रवति व ` उत्तम पांच erg 
की होती हैं । दूसरी नित्य सांसारी हैं । इन्हें कभी - मुक्ति प्राप्त नहीं होती । यें जन्म 
मरण के चक्र में एवं म्वर्ग-नरक . के भोग तक रहती हैं लेकिन तीसरे. प्रकार की ' 
जीवात्माएं राक्षसों की होती हैं, ये दैत्य, राक्षस, पिशाच व्‌ अधम चार प्रकार क्री होती. ` 
हैं। इन जीवात्माओं में मोक्ष की अधिकारी केबल प्रथम प्रकार की आत्माए' है। t 
जीवों का यह विभागीकरण सत्व, रज, तम के आधार पर्‌ मालूम देता है.। सात्विक 
जीव मुक्त योग्य हैं, राजसिक स्वर्ग-नरक व जन्म-मरण के चक्र में हैं एवं तामसिक जीव, fi 
सदैव बन्धन में रहते हैं । लेकिन स्वामी दयानन्द ऐसे करिसी विभाग को नहीं मानते | f 
वे जीवात्माओं को फिर चाहे वह gy की हो या मनुष्य की, समान बताते हैं । वे 
कहते हैं “सारे जीव एक समान हैं परन्तु पापःपुण्य के योग से मलिन और पवित्र हो 


जाते SU" और इम प्रस्न के उत्तर में कि “मनुष्य का जीव पश्वादि के शरीर में एवं HEN 
परवादि का मनुष्य के शरीर में और स्त्री का पुरुष के और पुरुष का स्त्री के TAR: f 


` 


| मं आता जाता है या नहीं ?” स्वामी जी कहते हैं “जाता आता है” |) इस प्रकार 
। दयानन्द जैन-दर्शन के इस मत का भी खण्डन कर देते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष का 
अधिकार नहीं है | दयानन्द के अनुसार जैसा जिस जीव का कर्म होता है वेसा ही उसे 
शरीरः प्राप्त होता है } : 
जीवात्मा कर्त्ता ब भोक्ता है--अन्य वैदिक दार्शनिकों की भांति स्वामी दयानन्द 
| ' भी कर्म व कर्मफल को स्वीकार करते हैं । परन्तु स्वामी जी के दर्शन की यह एक 
| विशेषता है कि वे जीवातमा को स्वभांव से न मुकत मानते हैं और न बद्ध । क्योंकि 
जो जीव स्वभाव से बद्ध हो तो मोक्ष नहीं हो सकता ओर जो स्वभाव से मुक्त हो तो 
| अनभन में नहीं आ सकता ।४ साँख्य दर्शन पुरुष को असंग एबं अकर्ता कहता है, प्याय 
| रशन आत्मा को कर््ता-भोक्ता agar है, वेदान्त भी जीव को स्वतन्त्र कर्ता मानता 
| है । सांख्य दर्शन कर्म व कर्मफल को तो स्वीकार करता है, परन्तु पुरुष को कर्ता नहीं 
| $हेता ।£ कतिपय विद्वानों का विचार है कि सांख्यों में अहंकार अर्थात्‌ अन्तःकरण से 
Sa ` 
L A History of Indian Philosophy, Vol IV, P. IäzI28. S. N. Dass Gupta.. 
à २ सत्यार्थप्रकाश, To २५५। ३ वहीपृ० Zei) 
A e (श्न) बन्ध ot sie स्वभाव से होता हैं या निमित्त से ? (स्वामी दयानन्द) 
मित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो बन्ध और मुक्ति की तिवृत्ति कभी न gtt" यही T° 
SS ५. सां० ge १-४३ ब १-११। 
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सम्बन्धित पुरुष कर्त्ता है स्वरूप से नहीं। स्वामी जी का दर्शन यहां पर विद्वानों द्वारा i 
प्रतिपॉित सांख्यों के इस मत को नहीं मानता । वह न्याय-वेदान्त की तरह जीवात्मा 
को स्वतन्त्र कर्त्ता मानते हैं, अन्यथा जीव को स्वतन्त्र कर्ता न मानने पर कर्मफल का 
सिद्धान्त नष्ट हो जायेगा । 

जीवात्मा स्वतन्त्र कर्त्ता है, संसार में आकर यह केवल परमात्मा के हाथ की 
कठपुतली नहीं है । यदि जीवात्मा का स्वतन्त्र कतृत्व न माना जाय तब उसको 
भोक्तृत्व भी नहीं होगा। यदि सब कर्म परमांत्मा की इच्छा से जीवात्मा करे तब 
जीवात्मा के अकर्ता होने से संसार में पाप-पुण्य की व्यवस्था भी नहीं रहेगी । स्वामी 
जी के दर्शन में जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है परन्तु किये कर्मो का फल भोगने में ईश्वर | 
पर आश्रित है अर्थात्‌ परतन्त्र है। हमारा जितना स्वतन्त्र कर्म का क्षेत्र है उतना ही हम 


हैं i हर = रीथ 
स्वतन्त्र रूपेण कर सकते हैं, जिसके लिये हमें दण्ड या पुरस्कार दिया जायेगा | : i 
जीवात्मा पुनर्जन्म धारण करती है--जीवात्मा अमर है। उसका न कभी कार 

a 


निर्माण gar है और न कभी नाश होता है। दयानन्द अन्य भारतीय दार्शनिकों की रीय 
तरह यह मानते हैं कि जीवात्मा मृत्यु के पश्चात्‌ वर्तमान शरीर को छोड़कर अपने हा 

-कर्मानुमार अन्य शरीर धारण कर लेता है। अत्यन्त निकृष्ट कर्म करने वाले वृक्षादि 
योनियों में जाते हैं, नीच स्वभाव वाले पशु श्रेणी में और सज्जन व अच्छे कर्म करने प्रकार 
| वाले मनुष्य जन्म पाते हैं (en तीनों योनियों में भी अनेक भेद हैं जिन्हें जीव कर्मों |सांख्य 
KE के आधार पर प्राप्त करता है ।* प्रश्‍न उठता है कि पुनर्जन्म में जीव को अपने पूत्र lors 
va जन्मों के कर्मों क्रा स्मरण क्‍यों नहीं रहता | दयानन्द कहते हैं कि जीवात्मा अत्पज्ञ है, 


d "ee X i 
Ki: अतः वह पूर्व जन्मों का विस्मरण कर देता है। इसके अतिरिक्त मन एक काल में एक 
nt A ` CC a 
¥ ही विषय का ज्ञान करता है । इस जन्म में इसकी बातों में लीन, रहने तथा अज्ञान के 
fi कारण बह्‌ पूर्वजन्मों की घटनाओं को नहीं जानता । योगाभ्यास से मन के शुद्ध होते 
i । पर पूर्व जन्म को जीव जान सकता है। सेंट थोमस ईसाई प्रथानुसार कहते हैं कि. । 


प्रत्येक जन्म पर ईश्‍वर एक नए जीवात्मा का निर्माण करता है । यह सिद्धान्त इस्लाम 

d के जीव नव-निर्माणवाद की तरह ही है। इससे परमात्मा की न्याय-व्यवस्था भंग होती 
है । क्योंकि इसमें परमात्मा बिना पूर्व-जन्म के कर्मो के आधार के स्वयं अपनी इच्छा से 
युम ब अशुभ वातावरण में किसी को सुखी व किसी को दुःखी बनाता है। यहां प्ररत 
होता है कि जबकि अभी तक नवनिमित जीब ने कुछ किया ही नहीं, तब क्यों जन्म से | 

4 व्यक्ति अच्चे व बुरे घरों व वातावरण में पैदा होता है, यह प्रश्‍न नव-निर्माण वा द के अनु” i 

$ सार नहीं सुलझाया जा सकता । दयानःद के अनुसार ईश्वर भी किसी को बिना कर्म || 

क्रिये दण्डित व पुरस्कृत नहीं कर सकता, अन्यथा ईश्वर न्यायी नहीं रहेगा । ३ 

4. “जीव कर्मों का साक्षी नहीं किन्तु कर्ता भोक्ता SU सत्यार्थप्रकाश de 235 | 


a २. वही, पृ० २५६ 
Er 3. बही, पु० ४०१। 
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दर्शन | जीवात्मा 


१२९ 
er चेतना की चार अवस्थायें--दयानन्द चेतना की चार अवस्थाएँ मांनते हैं-- 
ve | जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ब लुरीय । सामान्य रूप से शरीर में रह बालाना 

लक वसवस्ते रर म॑ रहकर जीवात्मा तीनँ ara- 
[का ' ` त न SUNT में रहता है । जाग्रत अवस्था में जीव इन्द्रियों से कार्य 


करता तथा यथार्थ aa का ज्ञान करता है में GE 
D el स्वप्न मं मन के संस्कारो afar 
विचित्र दृश्यों को देखता है स्कारों से fi 


Es $ हैं, यहां इन्द्रियों का व्यापार बन्द हो 
सको | अवस्था में गाढ़ निद्रा में रहता है । जीव की सुषुप्ति E ह ma 
aa | bat खेल Ge हो जाता है । इसमें जीव तमोगुण की गहनता के कारण अज्ञानी” 
मी होता है परन्तु जीव की सत्ता रहती है । स्वामी जी कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में जीव 
स्वर न, ks pps । कारण शरीर प्रकृति रूप होता है, अतः सब जीवों 
a है ee : रक्त स्वामी जी एक चौथी अवस्था भी मानते हैं वहः 
तुरीय शरीर की है ।! इसमें जीवात्मा समाधि अवस्था में परमात्मा में मग्न होता 
a है। कतिपय विद्वानु दयानन्द द्वारा, जीव की तीन अवस्थायें ही मानते हैं। परन्तु 
> [हमारा विचार है कि ये तीन अवस्थायें शरीरस्थ जीव की अवस्था हैं- तथा चौथी 


Q 


ठुरीय शरीर की अवस्था हैं जिसमें जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होता है । 
पहां दयानन्द जी का यही तात्पर्य है। 
ही ह नहीं--जीवात्मा स्वभाव से न x है न मुक्त । इस 
न स द ह 
ine Se OT T : कह हैं। स्वामी sates जीव निष्क्रिय- 
है cae सते वर्योकि इससे क्छ त्व के अभाव में भोगतृत्व नष्ट हो 
= eh tt को प्रकृति से असंग भी नहीं माना जा सकता । असंग मानने का. 
| व से मुक्त मानना है, और जो जीव स्वभाव से मुक्त है तव बह्‌ बद्ध 
|. "भ नह आ सकता। इसके विपरीत यदि जीव को स्वभाव से बद्ध माता जाये 
4 E Taq जीव का स्वभाव होने से वह मुक्त नहीं हो सकेगा ।९ इसलिये यही 
KE ES d स्वामी hes दिया pe जीव ai प्रकृति के संग ड 
किरण है | ra SE बन्धन में आने में उसकी अपनी gesaat ही g : 
९ | इसस हर वस्तु अपने वास्तविक रहस्य को जीवात्मा से छिपा लेती हैं | 
| दुसरी तरफ जब जीवात्मा सत्य ज्ञान की ओर झुकता है तथा एक-एक कर 
a के समस्त प्रभावों को हटाकर स्व में शुद्ध ज्ञान का प्रकाश करता है, तब 
hs नष्ट होकर वस्तु का वास्तविक अर्थ जीव के सम्मुख आता है | ऐसी अवस्था 
है परमात्मा की ओर बढ़कर मुक्तावस्था के मार्ग में निरन्तर अग्रसर होता है। 
j d तप ब परमात्मा की उपासना इसे सत्य की ओर ले जाती है । स्वामी दयानन्द 
Taben, व बुरे संस्कारों से. दूर हटकर, अन्तःकरण की शुद्धि, सत्य भाषण, 
१. वही पृ० २४८। ; 
3. (प्रश्न) बन्ध व मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से? 
| (उत्तर) निमित्त से, क्योंकि जो स्वभाव से होता तो avr व मुक्ति की निवृत्ति कभी 
होती” । बही To २३०। 
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१३० 

विद्या, न्यायचरण परमात्मा की उपासना आदि से मुक्ति की म करते 

हैँ । १ पापों की क्षमा मांग लेने पर ईश्वर हमें क्षमा कर दगा am किसी मत विशेष 

को स्वीकार करने पर, जैसा कि ईसाई ब इस्लाम के मानने बाज Te हैं, हमारे 

सारे पाप नष्ट हो जायेगे, ऐसा स्वामी जी नहीं मानते । बरनु उनका यह्‌ दृढ़ मत है 

कि जीवात्मा पापों से तभी छूट सकता है जब वह सत्य S आचरण करे । वह पाप 

क्षमा करने के सिद्धान्त को अबौद्धिक कहते हैं । स्वामी जी कहते है कि ag से पुर 

षार्थ कर ज्ञान की उन्नति करने, सबसे उत्तम साधनों का SE ओर जो कुछ = वह 

सब पक्षपातरहित न्याय धर्मानुसार ही करे, इत्यादि साधनों से मुक्ति होती है ।- 
ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका में स्वामी जी मुक्ति के लिए उपासना पर अधिक बलं देते 

हैं । परमात्मा की उपासना से अन्तःकरण शुद्ध होकर सत्य ज्ञान को प्राप्त करने वाला | जा 

a जाता है। परमात्मा की -उपासना का फल यह नही d कि परमात्मा अपनी | (च 

` उपासना से प्रसन्न होकर पाप क्षमा कर देगा, वरन्‌ ' “स्तुति सें ईश्वर में प्रीति उससे | था 

गुण, कमें, स्वमाव का सुधारता, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह ब सहाय बा | 

मिलता, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होता है। * दयानग्दे | के | 

जी के अनुसार ईश्वर मुमुक्षुओं के मागे में प्रेरणा करने वाला है, लेकिन बिना जीवाः ze 

त्मा के अपने कठोर तप वं पुरुषार्थ के जीव को मोक्ष नहीं मिलु्कता । परे 

= मोक्ष A | caf 

“जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को जानता है वह अविद्या अर्थात्‌ | a 

कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है । | 


(संत्यार्थप्रकाश To २३६) af 

भारतीय दर्शन में प्रायः सभी दाद निकों ने जीवन की मुख्य समस्या दुख को | ह। 
सुलझाने के प्रयत्न किये हैं । औरं तो क्या, स्वयं चारवाक दुखों से बचने का ST) ap 
करते हैं । क्या अनीइवरवादी ala व जैन क्या पर्ड््वंदिक दर्शन और उपनिपदु सभी Cap 
सांसारिक दुखों से छूटने का उपदेश करते हैं। स्वामी दयानन्द इस उक्ति का की*| e 
अपवाद नहीं हैं । उनकी विचारधारा भारतीय दर्शन के अंगों से पृथक नहीं हैं। a | वि 
वास्तव में जीवन की पहेली हो सकती है वही इनके दशन की भी मुख्य पहेली है| कि 
प्रश्‍नोत्तर के रूप में स्वामी दयानन्द कहते हैं*:-- | विद 

प्र०-बुक्ति किसको कहते हैँ ? ' अन 

: सत्यार्थ प्रकाश, To २४१ A 


« बही १० २४१ 


x o u a 


- दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २, पू ० ४४४ ले० स्वामी दयानन्द । 
- WAT प्रकाश, Fo १८०। e 
४. सत्याध प्रकाश, ge २४१ 
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उ०--(दयानन्द -मुड्चन्ति परथगभवस्ति जना यस्यां सा मुक्तिः' जिस थरभवस्ति जना यस्यां सा में छट Lé mée) | 


जाना हो उसका नाम मुक्ति है। 


शेष 
मारे प्र०--किससे छूट जाना ? 
तहे उ०--जिससे छूटने की सव जीव इच्छा करते हैं। 
पाप प्र०--किससे छूटने की इच्छा करते हैं ? 
ge उ०--जिससे gear चाहते हैं। 
R To किससे छूटना चाहते हैं। 

È on H| 
देते संसार का प्रत्येक प्रांणी जीवन के दुखों को दूर करना चाहता है। कोई नहीं 
| चाहता कि उसे दुख प्राप्त-हो, अतः सब प्राणियों की समस्त चेष्टायें दुख दूर करने के 
पन | लिए ही होती हैं ।/सांख्य oa केहता है कि मनुष्य का परम उद्देश्य दुखों का अत्यन्त 
ससे | नाश करना eu Hare में देखा जाता है कि थोड़े प्रयत्नों द्वारा थोड़े दुख दूर होते 
| गा | हैं, अधिक प्रयत्न से अधिक काल तक अधिक दुख दूर होते हैं, अतः यदि दुख दूर करने 
ue के लिए अत्यन्त पुरुषार्थ किया जाय तो दुखों का अत्यन्त नाश भी किया जा सकता है। 


दुखों का अत्यन्त नाश ही मोक्ष Sai दर्शन भी gat को दूर करना जीव का 


परम कत्तव्य बताता BN महषि_पातंजलि--ेय (दुख), हेयहेतु (Gal का कारण 
अविद्या), हान (दुख नाश-मोक्ष) तथा हानोपाय (दुख निरोध अष्टांग मार्ग) इन सत्यों 


id | को बताता है। इनमें दुखों के नाश को कैवल्य बताया AU 7. 


द “स्वामी दयानन्द के-अनुसार दुखों का कारण जीव की अविद्या है। जीवात्मा 
£ अविद्या के वशीभूत होकर जन्म-मरण के बन्धन में आता तथा दुखों को प्राप्त होता ` 
ap ae dl अविद्या का क्या स्वरूप है ? emt दयानन्द योग सूत्र के हवाले से कहते हैं कि 
|, अनित्य में नित्य, अपवित्र में पवित्र, दुख में सुख तथा अनात्मा में आत्मा की बुद्धि करना * 
| है. afin है।३ अर्थात्‌ संसार के पदार्थो में उनके वास्तविक स्वरूप के विपरीत बुद्धि 
Ki | रखना अज्ञान है। अविद्या से छटने का दयानन्द एक ही उपाय बताते हैं और वह है 
„| विद्या की प्राप्ति करना । विद्या का अर्थ है 'बेत्ति यथावत्तत्व पदार्थं स्वरूप यया सा(_ /- 


| Den अर्थात्‌ जिससे पदार्थो के स्वरूप का यथावत्‌ ज्ञान होता है वह विद्या SU 
(| विद्यावान्‌ व्यक्ति अनित्य, अशुचि, दुख व अनात्मा में RIAT, अपवित्रता। दुख एवं 
| अनात्मा को ही देखता है तथा नित्य, शुचि, सुख व आत्मा में नित्यता, पवित्रता 
| टात न आत्मा को ही मानता $ यथार्थ ज्ञान होने पर जीवात्मा के मोह व संसार 


१, सा० सूत्र, १-१ 
~ देखिये योग सूत्र, साधनपाद Jo १६, १७, , २४, २५ व २६ 
. =^ सत्यार्थ प्रकाश, पृष्ठ २३६ 

` ४. वही, To २३६ 
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१३२ A 
से रागादि का नाश हो जाता हैं । इससे उसके कर्मो का क्षय हो जाता St कर्मों ' 
के क्षय से भविष्य के जीवन का आधार ही समाप्त हो जाता g | 3 ud 
मुक्ति के साधन--संसार के बन्धनों से छूटकर मुक्ति प्राप्त करने फे लिये ॒ 
स्वामी जी परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, साधन-चलुष्ट्य-एब योगाभ्यास का 
निर्देश करते हैं। परमात्मा की सतुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण, कम, स्वभाव से 
जीव के गुण, कर्म, स्वभाव सुरते हैँ । प्राथना से निरभिमानता, उत्साह व परमात्मा 
का सहाय प्राप्त होता है एवं उपासना से परब्रह्म का मेल व साक्षात्कार होता 
साधन चतुष्ट्य, सत्य असत्य वस्तुविवेक, बँराग्य कर्म, शमदमादि पट्‌ सम्पत्ति एवं 
मुमुक्षुत्व हैं । योगाभ्यास अर्थात्‌ ध्यान शक्ति से मनादि सब आन्तरिक पदार्था का 
साक्षात्कार होता है (7 


~ 


| 
ai or AA Ke ae 


j fd उपरोक्त साधनों में सबसे प्रमुख सत्याचरण है। दयानन्द ने मोक्ष की प्राप्तिः ||. 
bi के लिये जितना सत्य के आचरण पर वल दिया हैं उतना किसी अन्य gg | 
हक A कारण पापाचरण अ थ्या आदि हैं 


तथा सुख का मूलकारण सत्यभाषण आदि धर्माचरण हैं। स्वामी दयानन्द अपने दर्शन 


3 
में मुक्ति के किसी भी ऐसे साधन को स्वीकार नहीं करते जिसमें बित्त शुद्धि, गुण : 
कर्मे व स्वभाव की पवित्रता पर ध्यान न देकर केवल शारीरिक शुद्धि तथा कर्भ- मे 
काण्डमात्र पर बल दिया गया हो | हे न 

मुक्ति में जीवात्मा की स्थिति--मुक्तावस्था में Za का क्या स्वरूप' e 
' ` होता है ? अर्थात्‌ मुक्ति में जीवात्मा का अपना अस्तित्व रहता है या वह ब्रह्म में के 
लीन हो जाता है? वह मुक्ति में आनन्द में किस प्रकार सम्पन्न रहता है तथा मुक्ति 3 

में जीवात्मा के साथ शरीर रहता है या नहीं? और यदि रहता है तो किस प्रकार - 
का होता है ? इत्यादि प्रश्‍न महत्वपूर्ण हैं । अब हम यहाँ दयानन्द के मन्तव्यातुसार te 
` इसका विवेचन करेंगे । : 
Sitte कहते हैं कि “जब जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गाँठ कट S 
जाती हैं, सब संशय छिन्न होते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं तभी उस. 5 
परमात्मा, जो कि अपने आत्मा के भीतर और बाहर व्याप्त हो रहा है, उसमें निवास x 
करता SU" दयानन्द का यहां स्पष्ट कथन है कि मुक्ति में जीवात्मा. की अविद्या : 
ae जाती है तथा कर्मे बन्धन अर्थात्‌ संस्कारों से मुक्ति हो जाती है। उस अवस्था x 

में जीवात्मा अपने शुद्ध स्वरूप 

आकाय में समस्त पदार्थ Fo वैसे ही E S CS ps S 
व्यापक परमात्मा में स्थित होता E a 
१, सत्याथप्रकाश, To १८० 


R नित्य प्रति न्यून से न्यून दो घन्टा पर्यन्त ममक्ष “ध्यान अवश्य करें जिससे भीतर के मग 
आदि Tat साक्षात्‌ हों । वही To २५० | 


३. सत्याधप्रकाश To २५६ | 
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जौवात्मा : i * 
Zb कुछ विद्वान, विशेष er से शाॉँकर मतवादी नवीन Zerä मुक्ति में 


LAA 
LU -जीवात्मा का ब्रह्म में लय होना मानते हैं । saa अनुसार जीव ब्रह्म का ही रूप होने से 
पृथक नहीं है, अत: अविद्या की उपाधि के नाश 


Ta जीव मुक्ति में अपने यथार्थ 
स्वरूप 
ह्य में लीन हो जाता है। दयानन्द इस मत को सवथा असंगत बताते हैं । उनका 


j 
T 'इसमें तक है कि यदि मुक्ति में के हे 
j कौन भोगेगा.? और न्ति का ह ऐर धन , a § WE 
| व्यथ व निष्फलः हो जायेंगे | 
। a अवस्था को महषि दयानन्द मुक्ति नहीं वरन्‌ जीव का प्रलय अर्थात नाथ बत्तांते 
। ` अद्वतवादियों के विरुद्ध दयानन्द का यह तर्क अत्यन्त शक्तिशाली है। मुक्ति में 
j जावात्मा को वतमानता को दयानन्द एक :उपनिषद्र मंत्र से बंतोते हुए कहते हैं कि 
"Get जीवात्मा अपनी बुद्धि व आत्मा में स्थित सत्य ज्ञान और आनन्दस्वहूप परमात्मा 
07 की जानता हूँ, वह उस व्यापकरूप ब्रह्म में स्थित हो के उस विपश्चित अनन्त विद्यायुक्त 
d ब्रह्म के साथ सब कामों को प्राप्त होता है SH 
इसी प्रकार दयानन्द श्लौद्धों के! निर्वाणं की आलोचना करते el ata के 
अनुसार आत्मा रूप, विज्ञान, वेदना, संस्कार व संज्ञा इन पांच स्कन्धों का संघात- 
मात्र है । निर्वाण प्राप्तः करने पर यह्‌ संघात समाप्त हो जाता है, इसी से वौद्ध दर्शन 
में निर्वाण का अर्थ बुझ जाना किया है । यदि निर्वाण की अवस्था में जीवात्मा का 
PT हो जाता है तो निर्वाण का क्या लाभ ? फिर निर्वाण में किसके दुःखों का नाश 
हुआ और फौन मुक्ति में आनन्द का भोग करेगा ?_ बौद्धों के निर्वाण को हम दुःखों 
के उच्छेद के स्थान पर जीव का उच्छेद कहें तो अच्छा रहेगा । atat का निर्वाण 
दुःखों का अभावमात्र होने से अभावात्मक Zi - | 


neq आदि कुछ दार्शनिक मुक्ति में जीवात्मा का स्वगं में निवास बताते हैं । 
उनके अनुसार स्वर्ग एक पृथक लोक है, जहां जीव रहता .है। यह धारणा एकदम 
पोराणिक है। स्वामी दयानन्द at मुक्ति जीव का स्वर्ग में निवास नहीं है जहां 
सॉसारिक जीवन के शारे सख प्राप्त हैं। मध्व इत्यादि दार्शतिकों.द्वारा चार प्रकार की 
मुक्ति कही गयी है। सालोक अर्थात्‌ एक ही 'लोक में जीव व eae का निवास 
होना, समीप्य अर्थात्‌ सेवक के समान ईश्वर के पास रहता, सानुज्य अर्थात्‌ छोटे भाई के 
सर्य ईश्वर के साथ रहना, सारूप्य अर्थात्‌ ईश्वर से संयुक्त हो जाना, यह चार प्रकार 
की मुक्ति है gaa जीवात्माओं में इस प्रकार कां भेद मध्व को जीवत्माओं के गुण 
व स्वरूप में भेद के कारण मानता पड़ा अन्यथा उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 
परन्तु स्वामी जी जीवों के स्वरूप मे आपसी भेदों को नहीं मानते । उनके मत में 


Goal 7) oD) एुऋ- 


| A. वही, To RUE I 

| 0.८“ २. वही, To २५७। 

b 3. History of Indian Philosophy. 
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प्रत्येक जीव समान हे तथा हर जीव मुक्ति पाने का अधिकारी है। मध्व की चार 
प्रकार की मोक्ष की आलोचना में स्वामी दयानन्द कहते हैं “जैसी तुम्हारी चार प्रकार 


Bee 


से सब उसके समीप हैं इसलिए सामीप्य मुक्ति स्वतः सिद्ध है 'सानुज्य' जीव ईश्वर 
से सब प्रकार छोटा और चेतन होने से स्वतः बन्धुवत्‌ है इससे सानुज्य मुक्ति भी 
Gar ageet के सिद्ध है। और सब जीव सर्वव्यापक परमात्मा में व्याप्य होने से 
i संयुक्त हैं, इससे ,सायुज्य' मुक्ति भी स्वतः सिद्ध हे ।' स्वामी दयानन्द के दर्शन में 
कहीं भी पौराणिक तत्त्व नहीं हैं। उन्होंने दर्शन को विशुद्ध, व्यावहारिक एवं बौद्धिक 
स्तर पर रखा है। यदि कहीं किसी को प्रमाण माना है तो वेद, उपनिषद्‌ व e, 
शास्त्रों को मध्व, वल्लभ व निम्बार्क का दर्शन भक्ति प्रधान है, इनकी विचारधारा 
देवत्व प्रधान है। स्वामी दथानम्द के विचार में मुक्त पुरुष परमात्मा में रहता है कहीं 
अन्यत्र नहीं रहता । जब जीव की अविद्यादि बन्धन की गांठ छिन-भिन्‍न हो जाती हैं 
तभी वह युक्ति को प्राप्त होता है । 
मुक्ति में जीवात्मा के साथ किसी प्रकार का शारीर रहता है या नहीं? 
: कुछ विद्वानू मोक्ष में जीवात्मा के साथ सूक्ष्म शरीर को मानते हैं। इसमें उनका ते 
है कि सूक्ष्म शरीर के अभाव में जीवात्मा मोक्ष का आनन्द कैसे भोगेगा । महि 
दयानन्द मुक्ति में जीवात्मा के साथ किसी भी भौतिक संग को नहीं मानते। महाय 
दयानन्द अपने दर्शन में चार शरीरों को बताते हैं 'एक स्थूल शरीर' जो यह दीखता 
है, दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच सूक्ष्मभूत और मन व बुद्धि इन सत्तरह तत्त्वो 
+ का समुदाय "सुक्ष्म शरीर” कहाता है, इसके दो भेद हैं--एक भौतिक अर्थात्‌ जो सूक्ष्म 
` भूतों के अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गण रूप है । यह 
दुसरा अभोतिक शरीर मुक्ति में भी रहता हैं इसी से जीव मुक्ति में सुख को सोगता 
है। तीसरा कारण शरीर, जिसमें सुषुप्ति अर्थात्‌ गाढनिद्रा होती है ।"'" चोथा तुरीय 
शरीर बह कहाता है जिसमें समाधि में परमात्मा के आनन्दस्वरूप में मग्न जीव होते 
हैं। ९ यहां दयानच्द मुक्ति में जीवात्मा के साथ स्थूल शरीर के साथ-साथ सक्षम भौतिक 
शरीर का अभाव भी मानते हैं। यहां स्वामी दयानन्द वेदान्त दर्शन के तीन महाता” 
चार्य बादरि, व्यास एवं जैमिनि मुनि का मत देते हैं किबादरि, जो व्यास जी कें 
पिता थ मुक्ति में जीव के साथ मन का भाव मानते हैं, परच्चु-इन्द्रिय आदि का अभाव | 
मानते EU तथा जैमिनि आचारं. मुवित में जीव के साथ मन का भाव तो मातते | 
१. TNT प्रकाश, Fo २५१। i 
२. बही, To २४८ | 


2 


२. “अभाव॑बादरिराह ह्येवम्‌ ।' Fo Yo, 27-40 
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E जीवात्मा १३९ 
ही हैं.्ाथ ही इन्द्रियों की शुद्ध शक्ति, प्राणादि एवं सूक्ष्म शरीर को भी विद्यमान 
ङ्‌ मानते हैं।\ परन्तु महषि बादरायण भाव और अभाव के बीच का मार्ग अपनाते ži 
R उनके अनुसार giga में जीव को सत्य संकल्पादि का भावं रहता है पर 
है, क्लेश, अज्ञान ओर अशुद्धि आदि दोषों का अभाव रहता है।१ स्वयं स्वामी दयानन्द का 
[ए 'मत है कि मुक्ति में 'उसके (जीव के) सत्य संकल्पादि गुण स्वाभाविक सामर्थ्यं सब रहते 
नि है परन्तु भौतिक सँग नहीं रहता ।* उनका विचार है कि मुक्तावस्था में जीवात्मा के 
R साथ भौतिक शरीर तथा इन्द्रियों के गोलक नहीं रहते, किन्तु अपने स्वाभाविक शुद्ध 
भी गुण रहते हैं। मुक्ति में मनादि के अभाव में जीवात्मा किसे प्रकार संसार का ज्ञान 
à करता है, इस विषय पर शतपथ ब्राह्माण कहता है, 'जब सुनना चाहता है तब श्रोत्र 
में | स्पर्श करता चाहता है तब त्वचा, देखने के संकल्प से चक्षु, स्वाद के अर्थ रसना, degt 
a 'के लिए arn, संकल्प-विकल्प करने के रामय मन, निएचय करने के लिए बुद्धि 
S स्मरण करने के लिए चित और अहंकार रूप अपनी स्वशक्ति से जीवात्मा मुक्ति में 
xT हो जाता है! ।# जीवात्मा अपनी संकल्प शक्ति से ब्रह्म में स्वच्छन्द विचरता तथा 
g आनन्द का भोग करता है। स्वामी दयानन्द के मत में जीवात्मा का भौतिक संग 
S अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीर जो कि सतरह तत्त्वों का बना हैं मोक्ष प्राप्ति तक हीं साथ रहता 
? है, लेकिन gia में यह भौतिक सूक्ष्म शरीर भी नहीं जाता ।* 
के agfa दयानन्द की मुबित की विचारधारा का आधार बेद ब उपनिषद हैं। 
fe | ` यद्यपि इन्हीं उपनिषद्‌ ग्रन्थों के आधार पर शंकराचार्य ने मुक्ति मे जीव का ब्रह्म में ' 
fa लय बताया है, तथापि इन उपनिषदों में अनेक स्थलों पर मुक्ति-में.जीवात्मा का ब्रह्म 
[ता से पथक अस्तित्व का वर्णन भी प्राप्त होता ह जैसे मुण्डकोपनिषद्‌ केहता है - कि 
वों siara पाप-पुण्यों को झाड़कर ब्रह्म की परम समता का घ्रात होता है, ।* (परन्तु 
क्ष्म एक नहीं होता) । तथा परम ब्रह्म का जानने वाला ब्रह्म के समान AIT व tray 
यह | शालीहो जाता है = 
n जीव को ब्रह्म से पृथक व नित्य मानने पर मुक्ति अवस्था की sagt g l 
रीय | मुक्ति अवस्था में जीव का ब्रह्म में लय कहना बुद्धि विरुद्ध कलपना हैं। बयीकि यदि 
iN जीव का लय माना जाय तब यह प्रश्न उठेगा कि मुक्ति का भावता कौन होगा ? 
a ईश्वर आप्तकाम होने से न कर्त्ता न भोक्ता, प्रकृति जड़ हाव में fanaa 
के | | १. 'भाव॑ जेमिनिबिकल्पामननातू ।' Ze सू० ४-४-११ 


२. 'द्वादशाहवदुभयबिधं वादरायणोऽतः ।' Fo Se, ४7४-१२ 


३. सत्या्थंप्रकाश, To २४३ | 
LN, 'श्रुणवन्‌ din भवति''' चेतयं 
५. सत्यार्थंप्रकाश, पृष्ठ २४८ | 
4-3 । 
६. 'तदा विद्वान्पृण्यपापे विधूय निरंजनः परम साम्यमर्पति' | Ho Jo, ३-१-३ 
७. 'स aed तत्परमं ब्रह्मवेद दरह्म॑ ब भवति । go उ ३-९९ e 2 


हिचत्तम्भवत्यहं कुर्वाणोऽहुकारो भवति ।' शतपथ कांश १४। 
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GA 'भोक्त,त्व रहित है। इससे केवल जीवात्मा ही भोक्ता व कर्ता रह जाता है | उपनिषदों q 

| || में मुक्ति में आनन्द का भाव भोक्ता के अर्थसे ही कहा है, अन्यथा, श्रुतिवाक्य भी E 

| | fae हो जायेंगे । i Se मे 

é मुक्ति से पुनरावृत्ति `" q 

मोक्ष का तात्पर्यं है सांसारिक दुःख, सुख व जन्म-मरण' से: मुक्त होना र 

| “जिससे निवृत होकर फिर संसार में नहीं आता UL लेकिन स्वामी दयानन्द यहां ह 

पर विशव-दशंत को एक विचार देते हैं कि मुक्ति से. जीवात्मा एक निश्चित अवधि z 

| तक परमात्मा में मुक्ति के आनन्द को भोग कर पुनः जन्म-मरण के चक्र में आ न 

जाता है । P 

दयानन्द एक वेद मन्त्र के भाष्य में अपने मत का प्रतिपादन इस प्रकार करते में 

| | = q हम इस स्वप्रकाश स्वरूप अनादि AYA परमात्मा का नाम पित्र जानें जो é 

Uu q हमको मुनित में आनन्द भुगाकर पृथिवी में पुनः माता-पिता के सम्बन्ध में जन्म z 

` | \ देकर माता-पिता का दर्शन कराता FI” अर्थात्‌ परमात्मा मुक्ति में मोक्षानन्द को = 

E- UHL पुनःजीव को संसार में भेजता है (न्याय वे MAST मोक्ष को दुखों का अत्यन्त भें 

en . अभाव कहते हैं। इनके अनुसार मुक्तावस्था वह हैं जहां पर दुःखों का अत्यन्त अभाव 


हो जाये ।१ परन्तु अत्यन्त का क्या अर्थ है.? यह प्रश्न विवादास्पद è | कुछ विद्वानों 
के अनुसार पूर्ण अभाव को अत्यन्ताभाव कहते हैं, परः तु स्वामी दयानन्द अत्यन्त 
f शब्द के अर्थ बहुत में लेते हैं वे कहते हुँ कि “यह आवश्यक नहीं कि अत्यन्त शब्द ||\, 
j अत्यन्ताभाव ही का नाम होवे।”४ बल्कि 'बहत' का भी हो सकता ga तथा | 
| अत्यन्त को बहुत के अर्थ में स्वीकार करने से--जो तर्कसंगत प्रतींत होता है--मुक्ति 
d » को अनन्त काल तक रहने वाली नहीं माना जा सकता । EE मुक्ति से जीव की , 
(०८ 


z 

| 

पुनरावृत्ति मुख्य रूप से दो आधार पर मानते है। प्रथम तो जीन व का सामर्थ्यं अल्प>| के 
mar see आधार पर मानते [मथ्य 


~ हे अनन्त नहीं । अतः जीवात्मा अतः जीवात्मा के राधन व सामर्थ्ये सब अल्प हैं, इनसे उनका फल | [दः 


i | भी सीमित होना चाहिये अल्प सामश्य व प्रयत्न का अनन्त फल कैसे हो सकता है |. के 
` और यदि हठपु्वक इ क इसे मानें तो इससे समान कर्म-फल का सिद्धांत नष्ट हो जायेगा | ve 
| aa: जीव ब को अल्प प्रयत्नों से अनन्त कालिक मुक्ति अल्प प्रयत्नो से अनन्त कालिक fat नहीं मिल सकती । | 
} दूसरे जीवों की संख्या भी अनन्त नहीं है | दयानन्द जीवों की संख्या अनेक-| = 
HRS नहीं । यह हो सकता है कि हम उन्हें गिन सकें, लेकिन लोक | =, 
म कम व्यवस्था पाथे जाने से जीवात्मा संख्या में अ गन्त नहीं माने जा सकते । श्रुति | ॥ 
कहती है कि महाराज वरुण के यहां जीवों की पलकों के बाल तक गिने हये el एव | 
~ Sf यद्‌ गत्वा ता निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम । गीत 


os buts 
i S we २. सत्याथंप्रकाश, Jo २४५॥। 

Bh d ३./0) eegen विमोक्षोऽपवरगः ।' न्याय, १-१ २२। 
E ` "AU 'अथ fafaa दुःखात्यन्त निव त्तिरख्यत्त TENE? । सां० gs A S 
Mä, EC MECHT प्रकाश, To २४५ | S A f 
H 9 . Gei 
| 
ats $ y, | r 
d: A # 
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में फैले हुये होते । और यदि श्रुति के आधार पर ag मान लिया जाय क्रि जीव 
संख्या में अनन्त नहीं हैं, तब. प्रश्‍न उठता है कि जीव अनन्त काल से मुक्त हो 
रहे हैं और अनन्त काल तक होते रहेंगे तव क्यों न सृष्टि कभी जीव रहित 
हो जाएगी। इसका यदि ag उत्तर दिया जाय कि क्योंकि सृष्टि अब तक 
जीव रहित नहीं हुई इसलिए आगे भी जीव रहित नहीं होगी । तब यह्‌ कोई आव्यक 
नहीं | इस पर भी यदि आलोचक कहें कि परमात्मा afte का उच्छेद न होने देने के 
लिये जीवों का निर्माण कर देगा, इससे जीवों का अभाव नहीं होगा । इसके उत्तर 
में स्वामी जी कहते हैं “जो ऐसा होवे तो जीव अनित्य हो जागें, क्योंकि जिरी उत्पत्ति 
होती है. उसका नाश अवश्य होता ZU" इससे जीवात्मा की नित्यता का बाध 
होता है। अतः हमें यह मानना ही पड़ता है कि जीव संख्या में अनेक हैं अनन्त 
नहीं । इस विषय प र्‌ नैदिक दशेत दर्शन: भी दयानन्द के साथ है । सांख्य व गैशेषिक दोनों 
में ही कर्मफल की व्यवस्था पाये जाने से जीवों को संख्या में बहुत मानते हैं, परन्तु 
अनन्त नहीं । १ 
उपनिषदों में भी यदाकदा स्वामी दयानन्द. के समर्थन में मन्त्र मिलते हैं जैसा 


` कि मुण्डक कहता | ज॑ मुक्त जीव ब्रह्म लोक में मुक्ति के आनन्द को भोग कर gegen . 


- के पर्चात्‌ पुनः संसारे मे आते हैं | महाकल्प का काल स्वामी जी ३६००० बार _ 
सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय के समान समय को कहते हैं | जबकि एक सूष्टक्री-आयु 


' | ४ अरव २२ करोड़ ATS AIT इतना ही प्रलय का समय है । यह. एक aaa 


है। इतनी लम्बी कालावधि को ध्यान में रखते हुए मुक्ति से पुनराबृत्ति को जम्म-मरण 
के समान व पुराणों की स्वगं की कल्पना के समान नहीं कहा जा सकता | आख्य. 
दर्शन भी मुक्ति को अनन्त काल तक रहने er वाली नहीं कहता ।* सांख्य के -इस-सूत्र 
के भाष्य में विज्ञान feat ear कहते हैं कि(किसी भी पुरुष के ae ee SO 


४, नहीं होता ।६ हमारा यह विचार है कि यदि जीव के स्वरूप को स्वामी दयानस्द की 


मान्यता अनुसार मान लिया. जाय तब सुक्ति से Greate स्वयं सिद्ध है तथा यहां 
स्वामी जी बैज्ञानिक हैं एवं बुद्धि के अकाट्य तको पर स्थिर हैं। इससे हमें उनकी 
विचारधारा को स्वीकार करना पड़ता है। परन्तु यहाँ पर हुम यह भी कह 


२. सत्याथंप्रकाश To २४६ | 
३. (!) 'पुरुषबहुत्व व्यवस्थात्‌: I Alo Jo, ६०४५ 


कक ) aig 5्र्च॑स्थातो । वशे० To ३०२०-२० | 
WY Xk ने ब्रह्मलोकेप परान्तकाले परामृताः परिमुच्यर्ति से ।' मु० उ० ३-२-९ 
It hPa 7 sn E २ 
N 


« 'इदानीमिव ada नात्यस्तोच्छेदः ।' सा० Go १-१५8 । 


A Mania काले बन्धस्थात्यन्तोच्छेद: कस्यापि पृ सो नास्ति।' सां सू० १-१५९ पर विज्ञानः 
y ba भाष्य | 
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देना उचित समझते हैं कि जहाँ उपनिषदों में अनेक श्रुतिथे मुक्ति से पुनरावृत्ति का |. 
वर्णन करती हैं वहां इन ग्रेन्थों में अनेक ऐसी भी श्ुतिये हैं जिनमें इसके विपरीत | e 
विचार पाये जाते ği उपनिषदे स्पष्ट कहती हैं जो Fargas जानकर | 
/(& ) श्रद्धा से उपासना आ Sigma ब्रह्म को प्राप्त og 


SS. होते हैं जहां से फिर नहीं वापिस आते ("ut को me ge पुरुष को शाइवत - 


I होकर्हेअजुन पुनजन्म नहीं होता । (7 सत्यार्थप्रकाश में स्वामी जी 5 प्रसग को iz 
Ab | A) एक प्रश्‍न के रूप में उठाते हैं । प्ररंनकर्त्ता पूछता है कि ng पुनरावतेते- (छा० s- = 


\-/ १५-१) एव mam शब्दात्‌ अनावृत्तिः शब्दात्‌' {शारीरिक सूत्र, ४४-२२) इन | 
बाकयों से पुनरावृत्ति न होते का निर्णय किया गया है । इसके उत्तर में दयानन्द वेद 
` - व उपनिषदों के अन्य मन्त्र तो उपस्थित करते हैं लेकिन इस मन्त्र व सूत्र की व्याख्या 
पुनरावृत्ति में नहीं करते । इससे विद्वानों के मस्तिष्क में यह विचार आ सकता है कि | १६ 
उपनिषद्‌ व दर्शन शास्त्रों में कुछ स्थल ऐसे अवश्य हैं जहां मुक्ति से पुनराबृत्ति नहीं | मत 
मानी | इस स्थल पर हम इन TAA को स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये मुक्ति से पुत- | ग 
| qafa è विरोधी वाक्य नहीं हैं | छान्दोग्य उपनिपद्‌ में विषय इस प्रकार है, 'स वा 
| AA खल्वेवं वतेयन्यावदायुबं ब्रह्मलोकमभिसम्पद्चते न च. पुनरावर्तते न च garada | भरा 
i W अर्यात जो इस प्रकार बतँता है वह आयु पर्यन्त. ब्रह्मलोक में रहता है तथा वापत | भः 
d gë आता | इस स्थल पर यावदायुषं शब्द ब्रह्मलोक में मुक्त जीव के रहते की अवधि | Te 
के लिये आया है। इस मन्त्र के भाष्य में स्वामी शंकराचार्य जी भी कुछ इसी प्रकार | थ 
' कहते हैं । वह कहते हैं “कि .अचिरादि मार्ग से कार्य-ब्रह्म के लोक को प्राप्त हो, जब 
तक ब्रह्मलोक की स्थिति रहती हैं तब तक वह वहीं रहता है उसका नाझ होने से पूर्व तो 
बह्‌ नहीं लोटता ।”* ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रह्मलोक (मुक्ति अवस्था में जहां जीव | f 
रहता है) की am को स्वयं शंकर भी मानते थे । हमारे विचार से यहां ब्रह्मलोक | ॐ 
की आयु का प्रसंग ही नहीं उठता, क्योंकि ब्रह्म तो अनादि है तथा ब्रह्म में सम्पन्न होते | पो 
को ही जीव द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करना कहा है, इसमें ब्रह्मलोक wea वर्तमान |. म 
रहता है। हाँ जीव की मुक्ति की आयु समाप्त होने पर अवश्य उसकी ब्रह्मलोक सें e 
वापसी होती है । इसी से इस मन्त्र से यावदायुषं शब्द मुक्ति की आयु के लिये आया | भे 
_है कि मुक्ति की अवधि (आयु) पर्येन्त मुक्त जीव वापस नहीं आता । शारीरिक सूत्र | 
| | | "lä e 
l | a AAN यस्माद्‌ भूयो न जायते” (ege, १--३---८ a 
fa) 'तस्मान्न पुनरावतंन्त इत्येष निरोधः | ge. १-१ S |. o 
E wy >2 5४ षां मुखं शाश्वतं ta". कठो०, २-२-१२ | | का 
dg fe 'मामुपे्यतु कौन्तेय पुनर्ज्म न विद्यते’ । गीता ८5-१६ E 
४. छा. उ. ५-१ "EU पर शांकर gie देखिये । A 
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'अनावृत्तिः शब्दात्‌' का अर्थ भी यहां यही हे कि जिस प्रकार श्रुति अनावत्ति का 
विधान करती है उसी प्रकार सूत्रकार भी अनावृत्ति को मानता है, अर्थात्‌ श्रुति आयु 


' पर्यन्त अनाढृत्ति मानती है, अतः ब्रह्मसूत्र भी श्रुति अनुकूल पुनरावृत्ति को मानते हैं | 


अब्र zen यह है कि मुक्ति की वह आयु क्या है जिसे यावदायुषं कहा भया हैं? 
इसका उत्तर हमें मुण्डकोपनिषद्‌ में मिलता है तते ब्रह्मलोकेषु परार्तकाले परामृताः 
परिमुच्यन्ति सर्वे । ३-२-६। अथ'तु वे मुक्त जीव परान्तकाल (महाकल्प) पर्यन्त 


ब्रह्मलोक में रहकर वापस आ जते हैं । और महाकल्प की अवधि हम पीछे ही बता 


आये हैं कि वह ३६००० बार सृष्टि व प्रलय होने के समान अत्यन्त दीर्घकाल है। 
दयानन्द व अन्य वेदिक दार्शनिक 

शांकर मत का खण्डन--अद्वात वेदान्त जीवात्मा को सनातन तो मानता है 
परन्तु परब्रह्म के ह्री एक रूप में । अविद्योपादि से ब्रह्म जीवरूप में भासता g l इस 
मत में ब्रह्म एवं अविद्या अथवा माया दो ही पदार्थ अनादि हैं । इस पर स्वामी दया- 
नन्द माया के विषय में वही पुराना प्रश्न उठाते हैं जोकि सदैव से अद्वौत एवं ST. 
वादियों के मध्य विवाद का विषय है कि यह माया क्या है ? अद्वैतवाद में माया एक 
भ्रामक शक्ति है जो अविद्यारूप में ब्रह्म को एक से अनेक, ज्ञानी से अज्ञानी, सर्वज्ञ से 
aera, आप्तकाम से कामनारहित एवं राग-द्व प से मुक्त को रागद्वेषी बना देती है। 
फिर जीव की सिद्धि बिना ब्रह्म में अज्ञान आये नहीं सिद्ध हो सकती, इससे ब्रह्म में 
अज्ञान सिद्ध होता है और यदि उनमें अज्ञान है तो स्वामी जी इस आपत्ति को उठाते 


हैं कि 'जो उसके एक देश में स्वाश्रय और स्वविपयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे 


तो सब ब्रह्म शुद्ध नहीं हो सकता । और जब एक देश में अज्ञान मानोगे तो वह्‌ परि- 


च्छिन्न होने से इधर-उधर आता जाता रहेगा । जहां-जहाँ जायेगा वहां-वहां का ब्रह्म 


अज्ञानी और जिस-जिस. देश को छोड़ता जायेगा उस-उस देश का ब्रह्म ज्ञाती होता रहेगा 
तो किसी देश के ब्रह्म को अनादि शुद्ध ज्ञानयुक्त न कह सकोगे।'१ इस पर यदि 
्रह्मवादी यह. कहें कि अज्ञान ब्रह्म के एक देश में रहता है इसलिये सारे ब्रह्म के 
ज्ञानी होने का प्रसंग नही उठता, तो स्वामी जी उत्तर देते हैं कि “एक ठिकाने 
अज्ञान व दुख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान व दुख हो जाना चाहिये। फ़िर क्या 
इससे ब्रह्म का स्वरूप खण्डित न हो जायेगा । 
अद्धांतवादी अविद्या को अज्ञानमात्र कहते हैं, इस पर प्रश्‍न उठता है कि 

अविद्या किसके आश्रय में रहती है, यदि कहें ब्रह्म के, तब ब्रह्म अज्ञानी हुआ और यदि 
कहें जीव के आश्रय से, तब अन्योन्याश्रयदोष लग जाता है क्योंकि जीव स्वय अविद्या 
का कार्य हू । अविद्योपाथि से पूर्व जीव ब्रह्म था । तब जीव अविद्या से ate अविद्या 
EE fi 

१. सत्यार्थप्रकाश, Go १६६ | 
२. सत्यार्थप्रकाश, To ३०१ | 
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जीव के आश्रय रही, यह अन्योन्याश्रय दोष है । इसके अतिरिक्त प्रश्‍न उठता है कि 
माया द्रव्य है या गुण ? जो द्रव्य है .तो daag हो जायेगा और यदि गुण तो 
किसका ? माया प्रपंचात्मक शक्ति एवं अज्ञान होने से ब्रह्म का गुण नहीं हो सकती | 
इस पर.यदि वेदान्ती कहें कि माया सतासतु है तत्र यह स्वयं में विरोध है, क्योंकि ' 
कोई बस्तु. या तो सत्‌ है a aen, दोनों नहीं हो सकती । और यदि दुराग्रह से 
माया को सतासत्‌ से बिलक्षण अनिर्वच णीय मान लिया जाय, तो वह ब्रह्म के समान 
हो गयी, क्योंकि शाँकर मत में ब्रह्म भी सतासत्‌ से परे अनिर्वचनीय है। अतः ag 
कया वह मायावाद का खण्डन मात्र नहीं हो जायेगा ? शंकराचार्य जी इन प्रश्नों का 
स्वयं भी कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सके | तथ्य यह है कि जिन प्रश्‍नों का 
उत्तर शंकर नहीं दे पाते उन्हें उन्होंने अनिर्वचनीय कह faari anaa में शंकर 
माया की अनिर्वचनीय दीवार के पीछे अपने को अपने विरोधियों के प्रश्‍नों की बौछार 
से बचाते हैं । और इस रूप में हम डा० राधाकृष्णन्‌ के शब्दों में कह सकते है “शंकर 
का मत्‌ बौद्धिक भ्रम का अति स्वच्छ एवं सुन्दर उदाहरण है ।”१ 
ag aaa का कथन है कि जैसे चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब सरोवर में पड़ता है 
परन्तु इससे चन्द्रमा की कोई हानि नहीं होती, जैसे जल के हजारों वर्तनों में सूर्य के 
पृथक्‌-पृथक्‌ हजारों प्रतिविम्ब रष्टिंगोचर होते हैं, बर्तनों के नष्ट होने पर प्रतिबिम्ब 
नष्ट हो जाते हैं, परन्तु इसका सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म के 
'प्रतिबिम्व अन्तःकरण में पड़ते हैं, इससे न ब्रह्म अज्ञानी होता हैं और ब विकारी। 
Se उत्तर में स्वामी दयानन्द वेदान्तियों से कहते हैं कि 'यह रष्टांत तुम्हारा व्यथं है, 
क्योंकि सुर्यं आकारवाला, जलकुण्ड भी साकार हैं । सूर्य जल-कु'ड से भिन्न और सूर्य से 
जल-कुड भिन्न हैं तभी प्रतिबिम्ब पड़ता है |! तात्पर्य यह है कि आकारवान्‌ पदार्थ 
का ही प्रतिविम्ब सम्भव है निराकार का नहीं। इसके अतिरिक्त प्रतिबिम्बी और जिस 
पर प्रतिबिम्ब पड़ता है वह दो पृथक्‌ वस्तुएं होनी चाहिये। परन्तु अद्वैतवाद में ब्रह्म 
ही एक सत्ता है जो निराकार है। स्वामी जी का कहना है कि 'परमेइबर के निराकार 
सवित आकाशवत्‌ व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ व पदार्थो से ब्रह्म पृथक्‌ नहीं हो | 
सकता और व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हो सकता (rat एक हो तो व्याप्यः 


रह्म को जीव माने तब दयानन्द उत्तर देते हैं कि "तुम्हारी बात बालक के समान है। 
ue चलाबमान, खण्ड-खण्ड और ब्रह्म अचल ale अखण्ड है। यदि तुम ब्रह्म 
और जीव को पृथक्‌-पथक्‌ न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिये कि जहाँ-जहाँ अन्तःकरण | 


I, ‘Shankar’s view seems i | 
P. II, P. 659, S, Radhakrishnan. to be a finished example of learned error.’ I 


२. सत्यारप्रकाश, पृष्ठ ३००-३०१ | 
३, वही, Fo ३०१॥ 
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के बीच में जहां-जहां जाता है, वहां-वहां के प्रकाश को आवरणयुक्त और जहां-जहां 

स हटता है, वहां-वहां के प्रकाश को आवरणरहित कर देता है, वैसे ही अन्तःकरण ब्रह्म 

| को क्षण-क्षण में ज्ञानी, अज्ञानी, बद्ध और मुक्त करता जायेगा ।'! फिर इस मत में 

| स्मृति की सत्ता बनाये रखना भी कठिन हो जायेगा, क्योंकि यहां के ब्रह्म ने जो देखा वे 

सुना उसका उससे अन्य देशस्थ ब्रह्म को स्मरण न होवेगा। और जो यह उत्तर दिया जाय 

कि ब्रह्म तो एक है इससे स्मरण हो जावेगा, तब दयानन्द कहते हैं तव 'तो एक ठिकाने 

अज्ञान वा दुख होने से सब ब्रह्म को अज्ञान व दुख हो जाना चाहिये ।'* परन्तु 

लोक में adar इसके विपरीत है। एक के दुख-सुख का दूसरे को अनुभव नहीं होता । 

यदि az तवाद के इस अन्तःकरण अवच्छेदवाद को माना जाय, तेव प्रश्‍न उठता है कि 

ga-ga अन्तःकरण को होते हैं या तद्स्थानी ब्रह्म को। अन्तःकरण तो जड़ है - 

उसमें सुख-दुख का प्रसंग ही नहीं उठता । अव केवल ब्रह्म रह जाता है तब अर्थापत्ति 

पे ब्रह्म ही दुःख-सुखों का भोक्ता माना जायेगा। इससे ब्रह्म के शुद्धत्व का बाध हो 

जायेगा । इसके अलावा स्वामी-शंकर-अविद्या-को_ अनांदि अनन्त एवं नैसगिक मानते 

हैं।* इसका अर्थ है कि अविद्या अनादि काल से है और अनन्त काल तक रहेगी एवं स्वा- 

भाविक है । तव यह किसका स्वभाव है ? यदि जीव का कहो तो जीव का अपना गुण 

होने से तिरोभ।व का प्रश्‍न नहीं उठता, फिर मुक्ति का उपदेश करने बाली श्रुतियों 

की क्या उपादेयता है। यदि कहो कि यह जीव का स्वभाव नहीं परन्तु पृथक्‌ है तथा 

समष्टि रूप में स्वभाविक है, व्यष्टि रूप में नष्ट होने वाली है इसलिये जीव को मुक्ति 

का आदेश है। तब gaard wear कि अन्तःकरण अवच्छेदवाद में अन्तःकरण के 

अन्य स्थल पर चले जाने पर पूर्वस्थानी ब्रह्म की मुक्ति हो गई, इस प्रकार मुक्ति स्व- 

मेव एवं सुसाध्य है । इस पर यदि ब्रह्मवादी कहे कि मुक्ति से arta उपाधिनाश सै 

हैं, तव ag व्यर्थ का अपलाप है क्योंकि जिसको दुःख-सुख हो उसी की मुक्ति का श्रुति 

वाक्यों में एक बुद्धि से निइचय किया गया है। अन्तःकरण तो जड़ है इससे अन्तःकरण. 

स्थित ब्रह्म जीव बनकर सुख-दुःख का भोक्ता है अतः अद्वौतवादी के मंत 4 Tal की 

| मुक्ति का ही प्रसंग है । (आचार्ये शंकर 'कहते हैं Pe परमात्म देव अपनी TT 

| खं ही मोहित हुए के समाने मोहअस्त हो रहा है। इससे इस मत में ब्रहम का ही  /%६ 

वरम व ब्रह्म की ही मुक्ति सिद्ध होती है जो श्रुति व बुद्धि दोनों के ही विण है।. > 

शंकराचार्य उपनिषदों में दीख पड़ने वाली अद्वौतपरक श्रुतियों को अपना रक्षक 

बना लेते हैं । और जहां कहीं भी तक से अद्वैत की असमर्थता प्रकट Se 

| एक चतुर ताकिक की भांति तुरन्त कह देते हैं कि af में ढैत मानने MS 
SSS “2 


१. वही, T o ३०१ । 

२. सत्यार्थप्रकाश,--पृ० ३०१। | 

३. 'एवमयमना दिरनन्तो नैसगिकोऽष्यासो भिथ्याप्रत्ययरूप' । वेदा 
से। 


न्त सूत्र पर शंकर भाष्य की 
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थक श्रृतियरों का क्या होगा ।' अतः ऐसी अवस्था में आपके विचार में daa की 
se Sart smn हैं ` e e 7 
द्योतक भ्रुतियाँ सांसारिक अर्थात्‌ व्यावहारिक स्तर की हैं, ये परमार्थ की-नहीं-हैं। 
परन्तु हमारा विचार है. कि उपनिषदों में कहीं भी इस प्रकार के विभाजन की गन्ध 
नहीं आती ' तथ्य तो यह है कि हर एक भाष्यक्रार श्रुतियों का भाष्य अपनी इच्छा- 
नुसार करने की धुन में श्रुति वाक्य की यथार्थता को भी भूल जाता है। उपनिषदों में 
. अदत एवं दवत दोनों ही सिद्धांतों के समर्थक ma मिलते हैं। इसी प्रकार oft? 
जगत्‌ की रचना एवं जीव की दशा का जिस यथार्थता से वर्णन किया गया है बहू 
कभी भी Peat भी भ्रमवादी द्वारा वर्णन किया गया नहीं हो सकता। उपनिषद्‌ के 
ऋषियों के लिये संसार सत्य है एवं जीव की सत्ता ब्रह्म से पृथक है जैसा कि स्वामी 


l दयानन्द ने माता है। परमात्मा जीव से अति सूक्ष्म होकर जीव में भी व्यापक है, थे 
दोनों छाया व आतप की तरह हृदय की गहनतम गुफा में मिलते हैँ ।२ 
` {भास्कराचार्य केः भेदाभेदवाद में हमें एक-दूसरे प्रकार का ad aara मिलता ` 
है । इनके मत में जीवात्मा ब्रह्म से पृथक्‌ नहीं हैं बल्कि उसी का अंश है, जैसे अग्नि 
से चिगारियां निकलती हैं जो अग्नि से पृथक्‌ नहीं हैं बल्कि अग्नि ही हैं । स्वामी 
दयानन्द इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि यदि जीव ब्रह्म का अंश है तो यह 
मानना पड़ेगा कि ब्रह्म अबयवी है। जो अवयवी नहीं होगा तो जीव चिन्गारी के सहश 
नहीं हो सकेगा । परन्तु दूरी भोर ब्रह्म को सावयव मानने का अर्थ होगा ब्रह्म को 
परिणामी एवं नाशवान्‌ मानना | इससे ब्रह्म सत्य, शान एवं अनन्त नहीं रहेगा | 
'वल्लमाचायं अपने Yate a में जीव को अनादि कहते हैं, परन्तु ब्रह्म से पृथक्‌ 
नहीं मानते । जीवावस्था में ब्रह्म की फेवल आनन्द की शक्ति दब जाती है सत्‌ एवं 
' चित्त रहता है। निम्बारक कहते हैं कि जीव ब्रह्म के ही हिस्से हैं आप अज्ञान को जीव 
का धर्म बताते हूँ। रामानुजाचार्य जीव को नित्य परन्तु ब्रह्म का विशेषण एवं 
शरीरवत्‌ मानते हैं। आपके मत में भी जीव ब्रह्म से ge नहीं है, क्योंकि इनमें 
स्वगत भेद हैँ । इस मत में जीव ब्रह्म का अंश भी है परन्तु इसके और ब्रह्म के स्वः 
.रूप में भेद है। जीव ब्रह्म का अंग इस रूप में नहीं है कि वह ब्रह्म का अवयव है 
बोकि ब्रह्म अवयव रहित है। जीवात्मा ब्रह्म का कार्य है क्योकि उससे पृथक्‌ उसका 
कोई अस्तित्व नहीं है, परन्तु ब्रह्म से उत्पन्न हुए कार्य के समान नहीं है ।* रामानुज के 
दर्शन में अस्पष्टता है। इसका कारण है कि रामानुज शंकर की तरह अ्रमवादी भी 
नहीं बनमा चाहते थे, परन्तु दूसरी तरफ अद्वैत समर्थक sfidi का अथं aga में ही 
करना चाहते थे। श्री रामानुज न तो साहसपूर्वक भास्कर के समान जीव को ब्रह्म 
१. 'मत्यद्वतमित्ि 
प्‌ शांकर भाष्य । 
२. “टायातपौ ब्रह्म विदो aafia | wo 


3. History of Indian Ph 
4. Indian Phi losophy, 


श्ुतिक्ृतोविशेषों न am सांख्यादि दर्शनेनाबिशेषात्‌” । माण्डूक्योपनिषद | 


2 Jo, १-३-१ t 
ilosephy, V. 3, P. A3: S. N, Dass Gupta. 
Vol, 2, P. 692; Dr, S. Radhakrishnan, 
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का अंश मानने को तैयार हैं और ना ही दयानन्द की भांति ada छोड़ने को तैयार 
हैँ । स्वामी दयानन्द जीव के अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व से नहीं बांधते वरन्‌ 
यह परमात्मा के समान ही अनादि है। दयानन्द के दर्शन में ब्रह्म में किसी भी प्रकार 
का भेद नहीं है जैसा कि रामानुज स्वगत भेद मानते हैं। 
उपरोक्त प्रायः सभी दार्शनिकों ने वेदान्त दर्शन पर भाप्य लिखे हैं। स्वामी 
दयानन्द ने ब्रह्म सूत्र पर कोई भाष्य तो नहीं लिखा लेकिन कुछ सूत्रों को अपने ग्रन्थ 
सत्याथ प्रकाश में अवश्य लिखा है । स्वामी दयानन्द वेदान्त व उपनिषदों में ब्रह्म-जीव 
भेदवाद को देखते हैं। दयानन्द कहते हैं कि जो वेदान्त सूत्रों में भेदवाद का कथन 
होता तो “नेत रोऽनुपपत्तः” (वेदान्त १. १. १६) “भेदव्यपदेशाच्च” (१-१-१७) में 
जीवात्मा में सृष्टि उत्पत्ति का निषेध एवं जीव. में आनन्द का अभाव न बताते ।१ 
वेदान्त में भेदवाद है य़ा नहीं यह तो इससे £्पष्ट'है कि यदि वेदान्त दर्शन ब्रह्मवादी 
होता तब शंकर के बाद रामानुज, बल्लभ, निम्बार्कादि को ब्रह्म सूत्रों पर शंकर के 


विरुद्ध भाष्य करने की क्या आवद्यकता di वेदान्त दशत में. माया व भ्रमवाद की: 


गन्ध तक नहीं हैं।. स्वयं आचार्य शंकर ब्रह्म सूत्रों के भाष्य में उस समय बड़ी 
उलझन में पड़ जाते हैं जब्र वहां ब्रह्म-जीव भेद एवं प्रकृति की सत्‌ सत्ताका 
प्रतिपादन आ जाता है । उस समय शंकर . उन्हें व्यावहारिक स्तर के सूत्र कहकर 


उपाधि भेद से उनका भाष्य करते हैं AAT का बात ता यह हे कि सारा का सारा 


दर्शनः ऐसे सूत्रों से भरा पड़ा है जहां जीव व संसार को सत्‌ कहा इ | मुक्ति में भी 
जीव में सृष्टि aga नहीं होता, ऐसा वेदान्त at कथन SU इस पर शकराचाव 
का स्वयं का भाष्य यही कहता है कि मुक्त में जीव सष्टि-क्रिया में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकता। gen हैं कि जब मिथ्या ज्ञान का तिरोभाव होने पर जीव अपने वारत- 
विक स्वरूप ब्रह्मत्व को पा जाता है तब उसमें क्यों नहीं सृष्टि कतू'त्व आ जावेगा ? 


वेदान्त जीव में सृष्टि कतृ त्व इसलिए नहीं मानता कि जीव की इतनी सामथ्यं ही. 


Fay फिर मुक्त पुरुष आनन्द का भोग संकल्प शरीर से करते हैं। यदि मुक्ति 
में जीवात्मा का ब्रह्म हो जाना वेदान्त को मान्य होता, तव आनन्द भाग के लिये 
संकल्प शरीर की क्या आवश्यकता थी । इससे यही प्रतीत होता है कि वेदान्त की 
ब्रह्म व जीव का भेद मान्य है और यहां पर स्वामी दयानन्द की जीव की धारणा 
अन्य दार्शनिकों से प्राचीन बैदिक साहित्य के अधिक समीप प्रतीत होती है। 


जी 


१. सत्यार्थ WATT, To ३०५-३०६ | 
२. 'जगद्‌ व्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितरवाच्च | Ze Fo, 
. ३. 'भावं जैमिनिविकल्पामननातू ( Ze सू०, ४-४-१) । 
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विश्व की वास्तविकता® 


भौतिकवादी विचारधारा--ग्रीक दाशंनिक डेमोक्रिट्स एवं लोसीपस का 
परमाणुवाद सम्भवतः प्राचीनतमु भौतिकवादी सिद्धान्तों में है। इन दार्शनिकों के 


अनुसार ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति अर्थात्‌ जड़ व चेतन सृष्टि सूक्ष्म एवं गतिशील पर- 


माणुओं का ही विकारमात्र है। जीव व जड़ जगत्‌ का गुणात्मक भेद वास्तव में देखने 
मात्र का है, इन दोनों का समान कारण होने से तत्त्वतः इनमें कोई भेद नहीं है। 
जीव की अमरता एवं सृष्टि का उद्देश्य सब मिथ्या! कल्पनायें हैं, समस्त ब्रह्माण्ड 
प्राकृतिक नियमों के आधीन क्रियाशील है। लोसीपस के इन्हीं सिद्धांतों का ऐपी- 
"379 व ल्यूक्रिट्स ने-विशद वर्णेन करिया है। 
आधुनिक युग में भौतिकवाद को विज्ञान से पर्याप्त बल मिला है। भौतिक 
के खोजों ने सिद्ध कर दिया हैं कि इस समस्त ब्रह्माण्ड का निर्माण तीन arai- 
"rei, न्यूट्रोन व प्रोटोन से हुआ है। परमाण भी इन्हीं तीनों का विकार है । 
आधुनिक भौतिकवादी अधिकतर विकासवादी हं वे संसार के जड़ पदार्थों के साथ- 
SE की उत्पत्ति भी इन्हीं जड़ तत्त्वों से मानते हैं। आज भौतिकवाद को 
हे é त्मा कहा जाने .वाले तत्त्व का स्वरूप भी 
YS रचत कर दिखायेंगे। भौतिकवाद द्रव्य को ही सब ECH 
, इसमे पराभौतिकी राक्ति आत्मा व परमात्मा को कोई स्थाने यहीं है । 


प्रत्ययवादियों के विचारः संसार की में 
S Tat का सत्ता के विषय में दसरा age सिद्धांत 
प्रत्ययवाद (Idealism) है । रो है। e 


ae i यह सिद्धांत भौतिकवाद का ठीक विरोधी है। भोतिक- 
E तन भत्ता से उद्भूत मानते हैं। प्रत्ययवादी (Idealist), 
समाप्त HF Tear को भौतिकवाद के पंजे से बचाने की धुन में द्रव्य की द्रव्यता को 
2 E का मानसिक विकारमात्र मानते हैं । भौतिकवादी 
ही मातसिक विकार epee d की बलि दे दते हं। तो प्त्ययवादी zeg को 
ही: र का रूप बना देते हैं। प्रत्ययवाद का तात्पर्य है कि प्रत्यक्ष में 
शाल वाला जगत्‌ मानसिक विचारों से पृथक नहीं है। इस मत के अनुसार मानसिक 
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विचार बाह्य जगत्‌ की उत्पत्ति करते हैं । सृष्टि निर्माण के लिये किसी भौतिक द्रव्य 

की आवश्यकता नहीं है जो सृष्टि-उत्पत्ति से पूर्व या बाद में विद्यमान हो। 
AAAA यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक था । यह सुकरात का शिष्य था। 

| संसार की सत्ता के विषय में उसका कथन है कि बाहर जो भी हम देखते'या प्रत्यक्ष 


करते हैं वह वास्तविक जगत्‌ नहीं हैं, वरन्‌ं वास्तविकता की प्रतिच्छाया मात्र है। 
संसार के पदार्थ किसी सत्‌ पदार्थ की अधूरी एवं अपूर्ण प्रतिलिंपि मात्र हैं। जो पदार्थों 
के प्रत्यय (Idea) हैं जो कि aq पदार्थों की दुनिया में नमूमे एवं आदर्श के रूप में 
सुरक्षित हैं। प्लेटो के अनुसार मनुष्य एवं मनुष्यता दो पृथक्‌ सत्तायें हैं, मनुष्य के 
मरने पर मनुष्यता का नाश नहीं होता । मनुष्यता का प्रत्यय (Idea) जो स्वर्ग में है, 
अमर है। उसी के आधार पर व रूप में संसार के मानव बनते हैं। इस प्रकार हर 
वस्तु का प्रत्यय है। प्लेटो कहीं-कहींः इसे ईश्वरीय प्रत्यय भी कहते हैं। प्लेटो के 
दर्शेन में यही सामान्य और विशेष हैं। मनुप्यता सामान्य है तथा मनुष्य विशेष है। 
परन्तु हमारा यहां पर तात्पर्य केवल इससे है. कि प्लेटो के दर्शन में बाह्य जगतु का 
अस्तित्व सत्‌ नहीं St वरन्‌ यह जगन्‌ ईश्वर द्वारा निर्मित सामा्यों की दुनिया का 
प्रतिबिम्ब है । 

प्लेटो की समालोचना--प्लेटो ने सामान्य (प्रत्य) को विशेष से इस प्रकार 
अलग कर दिया कि सामान्य कभी .विशेप से मिल ही नहीं सकता । प्लेटी का प्रत्यय 
केवलमात्र विचार नहीं है बल्कि वस्तु है जिसके बारे में विचार किया जाता है। प्लेटो 


के सिद्धांत में एक भारी कमी और भी है, frat ओर रसल ते संकेत किया है कि प्लेटो 


के दर्शन में प्रत्यय ईश्वर द्वारा निर्मित हैं तथा साथ ही अनादि भी हैं। रसल इस पर 
आपत्ति उठाते हैं कि qaa तो प्रत्यय को अतादि होने से परमात्मा बता कंसे सकता है, 
दसरे परमात्मा भी मनुष्य को तब तक नहीं बता सकता जब तक कि उसको बताने 
का प्रत्यय न हो और प्रत्णय प्लेटो के मानव प्रत्यय से ही प्राप्त हो सकता है, 
जिसको कि बनाना है आगे रसल कहते हैं कि कालातीत पदार्थो का तिर्माण नहीं 
हुआ करता । जो दुनिया देश-काल में स्थित है उसी का निर्माण सम्भव हूँ। पलटा के 
दर्शन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़ने वाले संसार को MA एवं बुरा कहा गया है। इसका 
यह्‌ अर्थ हुआ कि निर्माता ने भ्रम एवं पाप का निर्माण किया et इस पर प्रशन 
उठता है कि परमात्मा ने अ्रम-रूप संसार का निर्माण क्यों किया ? क्था वह सतु 
पदार्थों की दुनिया से सन्तुष्ट नहीं था । 4 दर्शन मे 
प्लेटो rar निमित समान्य व विशेष की गहरी खाई, अरस्तु के दशत मे 
| प्लेटो की आलोचना बनकर आयी । अरस्तू सामान्य एवं विशेष को इसी विश्व मे 
| मानते हैं। उनके मत में सामान्य विशेष से पृथक नहीं है। d em 

देव्य की सत्ता को स्वीकर किया है, परन्तु वह्‌ इसके विषय में साफ'साक pues 
री कहते हैं कि ब्रह्माण्ड को अनियमित रूप में देखकर ईश्वर ने इसको तिय 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


2 


प्लेटो ने अपने दर्शन में ` 


एवं क्रमानुसार बनाया ।! रसल का ख्याल है कि यहां पर प्लेटो यह नहीं मानते कि 
ईरवर ने सृष्टि का निर्माण शून्य से किया जैसा कि यहूदी व ईसाइयों का ख्याल है, 
परन्तु पूर्व ही वर्तमान द्रब्य (matter) से किया । द्रव्य की TAT को स्वीकार करने 
पर भी प्लेटो का दर्शन याथार्थवादी (realism) नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संसार के 
निर्माण की वास्तविक सामग्री तो प्रत्यय (Ideas) हैं जिनकी द्रव्य पर छाप पड़ती है। 
प्लेटो के मत में दृश्यमान्‌ जगत प्रत्ययों का प्रतिबिम्ब मात्र है ॥ 
स्वामी दयानन्द के दर्शन :में प्लेटों के दो दुनिया के सिद्धान्त जैसा कोई 
बिचार नहीं है | यदि प्लेटों के सामान्य, ईश्वरीय ज्ञान में ऋत के रूप में प्रकृति के 
शाइवत नियम हैं, तब स्वामी दयानन्द इस रूप में इसे मान लें, लेकिन उस अवस्था में 
EI की दो विइवों की धारणा स्थिर नहीं रहेगी । क्योंकि प्लेटो के मत में अनुभव 
में आने वाला विइवं असत्‌ है और - अनुभव से परे धव्यवहार शून्य विश्व सत्‌ है, इसे 
स्वामी दयानन्द मानने को तैयार नहीं हैं । स्वामी जी के दर्शन में वही जगत्‌ सत्‌ है 
जिसकी सत्ता किसी भी रूप में चेतन पर आश्रित नहीं है । दयानन्द के विचारानुसार 
` व्यक्ति रहें या जाये, संसार के किसी भाग का कोई प्रत्यक्ष करे या न करे, इन्हें इस संसार 
के किसी वार्य का ज्ञान हो या न हो, इस जगत्‌ के अस्तित्व पर इसका कोई प्रभाव 
नहीं पड़तः | 
बर्कले--भोतिकवाद के विरुद्ध सबसे भयंकर एवं शक्तिशाली आक्रमण बर्कले 
के प्रत्ययवाद (Idealism) का रहा है | उनका दर्शेन द्रब्य की सत्ता को नप्ट कर 
देता है। उनके मत में zeg नाम का कोई पदार्थ नहीं है, बल्कि वस्तुओं का अस्तित्व 
एवं सत्ता हमारे प्रत्यक्ष पर आधारित है । इसका तात्पर्य है कि जब हम करिसी वस्तु 
का प्रत्यक्ष करते हैं वह वास्तव में हमारे मस्तिष्क की अनुभूतियां (Sensatione) मात्र 
होते हैं , जिनका हम बाह्य जगत्‌ में वस्तुरूप में प्रत्यक्ष करते हैं| हमारी अनुभूतियों 
से पृथक पदार्थो की कोई सत्ता नहीं है । इस पर प्रश्न उठता है कि जित पदार्थो को 
- कोई नहीं देखता उनका अस्तित्व केसे रहता है? sah उत्तर में इनका कहना हैं कि 


वे: पदार्थ परमात्मा के मस्तिष्क में रहते हैं। यदि हम इसकी शकर से तुलना करें तब 


व्यष्टि अविद्या जीव के mA का कारण होती है एवं समष्टि रूप से माया समग्र जगत्‌ 


का कारण होती है, जिसे eae बनाता है 

बर्केले को समालोचना--बर्कले का आगे कहना है कि हमें केवल वस्तु के गुणों 
का प्रत्यक्ष होता है वस्तु का नहीं । यह गुण हमारे मस्तिष्क से बाहर नहीं हैं इसलिये 
हम अपने ही EI अपने ही मानसिक विचारों का प्रत्यक्ष करते हैं। THA का यह सिद्धान्त इस श्रांत 


], “Finding the whole visible 

Ee Hise Sphere not at rest, but moving in an irregular 
e a out of disorder he brought order” (Thiestappeacs that 
oe s God un ike the Jewish and Christian Goa did not create the world out 
of nothing bur rearranged pre- 


existin Hi b 
P, Jeë, Bertrand Russell ar ng Matter). History of Western Philosophy 
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प्रकृति ; 
3 e १४७ 


उक्ति पर आधारित है कि (१) मानसिक प्रत्यय naa से बाहर नहीं हैं (२) वस्तुओं 
का ज्ञान जिस रूप में कि उनका प्रत्यक्ष होता है, मानसिक प्रत्यय हैं (३) अतः FEAT 
मनस्‌ से बाहर नहीं हैं। इस उक्ति में मुख्य दोष यह है कि इसमें मानसिक saa 
[a ) तथा वस्तु को एक ms faar हैं जवक्रि _ प्रथम रूप में प्रत्यय को ज्ञान-क्रिया 
के अर्थ में, और दूसरे में प्रत्यय को वस्तुरूप में लिया गया है । जोड (Joad) का 
कहना हैं कि विचार-क्रिया कभी भी वस्तु नहीं हो सकती क्योंकि विचार-क्रिया किसी 
वस्तु के बारे में हो रही है ।' विचार-क्रिया और वस्तु इन दोनों को एक कर देना 
भारी भूल Sl अतः TH का यह मत व्यवहार एवं बुद्धि दोनों के विरुद्ध है। इसके 
अतिरिक्त प्रश्‍न उठता है कि जब हर. मनस्‌ की अपनी अलग दुनिया है तब कुछ कम 
या अधिक रूप में सबकी अनुभूतियां एक सी क्यों हैं? जब कि मनुष्यों के विचार, 
चिन्तन एवं इच्छाओं में भारी भेद पाया जाता है ? फिर हम अपने विचारों के अनु- ' 
सार अपने जगत्‌ की रचना क्यों नहीं कर लेते तथा हम क्यों वातावरण के दवाब में 
आकर अपनी इच्छाओं को दवा देते या नष्ट कर देते हैं यदि हम अपनी-अपनी 
दुनिया के निर्माता हैं तब हम क्यों नहीं अपनी-अपनी दुनिया बना लेते और जीबन में 
क्यों नहीं निराशा से बच जाते ? दूसरे कोई वस्तु हमारे हजार विपरीत चिन्तन पर 
भी अपना स्वरूप क्यों नहीं बदलती ? इस पर यदि कहा जाथ कि समस्त वस्तुयें ईश्वर 
के मस्तिष्क में हैं तव प्रथम तो, ईश्वर का अस्तित्व कया हमारा विचार मात्र नहीं है? 
जैसा कि ह्यूम ने aha के अनुभववादी विचारों का बौद्धिक परिणाम निकाला है। 
इसके अतिरिक्त क्या अपने ager दूसरे जीवों का मानना एक भूल न होगी जब कि 
वह भी प्रत्ययमात्र हैं । इस प्रकार ईश्वर सहित सारा संसार विचारमात्र रह जायेगा 
जैसा कि ह्य म कहता था। इस स्थिति पर पहुंचने में ह्य,म का अपना कोई दोष नहीं 
है, यह तो अनिवार्य ताकिक परिणाम था उस अनुभववादी प्रणाली का जिसके बीज 
Zem के दर्शन में पाये जाते हैं एवं जिसका प्रयोग लॉक ने तथा बाद में अधिक उत्साह- 
JAn THe से किया ।, ; 

भारतीय दशंन में amatan (Idealism in Indian Philosophy) 
भारतवर्ष में शंकराचार्य जी का ag aare भी आदशंबाद ही है । शंकराचार्य जी केवल 
रह्म को सत्य मानते हूँ । उनके दर्शत में जगत्‌ का अस्तित्व अर्थात्‌ चित्‌ व अचित्‌ का 
हेत मायामात्र है, परमार्थ में. केवल aga है। शंकराचायं जगत्‌ के मिथ्यात्व को 
समञ्ञाने के लिये जगत्‌ को कभी मायावी की मिथ्या माया के प्रसार के रूप में कहते 
है, जैसे जादूगर अपने जादू से कभी arem में जाता दिखायी पड़ता है तो कभी 

पर, वास्तव में वह न कहीं जाता है न आता है । कभी बे परिणामवाद को 
TRE करने वाली उपमा का सहारा लेते हैं, जैसे बह कहते हैं कि समुद्र WE 


\ 
K — t 
! I “But the obj f tof thought can never be the same as the ac 
हैं ० though, objects ot an act of thoug ion to Modern Philosophy. d 
But of which it is an object.” Introducti P- I0C E. M. Joad, I99i 


— 
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१४य E 
समान यह जगत ब्रह्मरूपी उपादान से बना gl? मालूम यह दता कि विशुद्ध 
fada के सहारे चलना उन्हें कठिन प्रतीत हुआ इसलिये कहीं-कहीं उन्होंने परिणाम- 
बाद की द्योतक उपमाओं का सहारा भी लिया।१ परन्तु वे ब्रह्म-परिणाम को नहीं 
मानते थे । श्रति में अनेक ऐसे स्थल आते हैं जो ब्रह्म-परिणामवाद के समर्थक मालूम 
पडते हैं, उतकी व्याख्या वे परिणामवाद के अनुरूप ही करते हैं। जगत्‌ के विषय में 
उनके लेखो में कहीं परिणामवाद और कहीं विवर्तवाद दोनों के ही उल्लेख मिलते 
हैं। श्री शंकराचार्य पर गौणपाद की माण्डूक्यकारिकाओं का काफी प्रभाब मालम 
पड़ता है । माण्डक्यकारिकाओं में जगत्‌ की सत्ता को एकदम WA बताया है। तथा 
उन पर लिखे अपने भाष्य में शंकर स्वामी भी जगतु को मायावी की माया के समान 
मिथ्या मानते हैं और इसका प्रतिपादन करते हैं कि सत्य केवल ब्रह्म ही हैं । शांकर मत 
-में जगत्‌ के स्वरूप को निश्चित करने में हमें इस सम्प्रदाय के अन्यौपश्चात्वर्ती विद्वानों 
से बड़ी सहायता मिलती है ।. इन्हें हम Atal के बाद देखेंगे । यहां पर शंकर स्वामी 
को समझने के लिये बौद्धों के प्रत्ययवाद को समझना आवश्यक है क्योंकि शंकर स्वामी 
का अधिकांश मत बोद्धों के शून्यवाद से प्रभावित है । 
बौद्ध पंडित नागार्जुन व चन्द्रकीति ज्ञान को दो प्रकार का लोक daft व 
परमार्थे ज्ञान के रूप में मानते है। अतएव नागार्जुन अपनी माध्यमिककारिका में कहते 
हैं कि बौद्धों के दर्शन में दो प्रकार का सत्य है, एक तो अज्ञान से ढका हुआ संवृत्ति 
सत्य जो साधारण बुद्धि पर आश्वित है तथा दूसरा परमार्थ सत्य जो फि निरपेक्ष है । 
संवृत्ति का अर्थ है 'ढका हुआ! | चन्द्रकीर्ति इसे ही सब तरफ से अज्ञान से ढका हुआ 
कहते हैँ ।'१ कार्य-कारण का यह जगत्‌ जिसमें एक कार्य अपने कारण पर आश्रित है 
तथा जहां किसी पदार्थ की वास्तविकता का: पता नहीं चल सकता, संयोग-वियोग से 
चलता दिखाई देता है । सत्य, अज्ञान से इस तरह ढका हुआ है कि वास्तविकता का 
पता नहीं चल सकता । यही अज्ञान का पर्दा लोक-संवृत्ति से कहा गया है | साथ ही 
इसे भिथ्या-संवृत्ति से अलग भी बताग्रा है। मिथ्या-संवत्ति रज्ज मे सर्ध-के अम व 
आधारहीत भ्रम का नाम है । इसका मिथ्यात्व जगत में ही सिद्ध हो जाता & । नागा- 
जुन के विचार में दृश्य जगत्‌ इस मिथ्या-संवत्ति की तुलना में सत्य है, वास्तव में 
Tel । क्योंकि नागाज न स्पष्ट कहते हैं कि जगत्‌ की स्थिति मृगतृष्णा या स्वप्तवत्‌ 
मिथ्या है ।* श्रम के आरोप करने के लिये आधार की आवश्यकता होती है जिसमें 


_आरोप किया जाये, यथा संपे की भ्रांति का आधार रज्ज है | परन्तु atat के दशन 


१. 'आत्मभ्‌ः नामरूपापा नभत सन्सव iT जग fi 
पर शाकरभाष्य, To ३७ To TH । 


* 'सलिलफ़ rear आत्मभूते नामरूपे 


गा मी त इत्यविरूद्धम्‌ ।' ए० Fo १-१ R 
अव्माकृते आत्मैकशब्दवाच्ये gapni 


३. माध्यमिक वृत्तः, १४-८ 
४, वही, १३-५ 
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में ऐसी किसी स्थायी सत्ता को स्थान नहीं है जिसके आधार पर जगत प्रपंच की 

ष्टि हो । बस यहीं पर बौद्ों व शंकर में भेद है । शंकर जगत्‌ प्रपंच को ब्रह्म पर 
आरोपित मानते हैं । यह ब्रह्म ही है जो रज्जु के समान जगट-भ्रांति का आधार है ।१ 
परन्तु इससे आचार्ये शंकर यथार्थ वादी नहीं बन सकते क्योंकि इनका ब्रह्म अचिन्त्य 
एवं परिणामरहित है । यह जगत्‌ का परिणामी उपादान नहीं हो सकता | उन्होंने 
गौणपादीय कारिका १--१७ के भाष्य में जगत्‌ को मायावी द्वारा फैलायी गई माया 
के समान प्रपंच. संज्ञक बताया है तया आपके मत में परमार्थ में तो asa ही 
दृश्यमान्‌ जगत्‌ के मिथ्यात्व का प्रतिपादन शून्यवादी व शकर दोंनों में समान ही है। 
अन्तर केवल यह है कि शंकर श्रम का आघार ब्रह्म को मानते हैं जव क्रि शून्यवादी 
इस प्रकार की कोई सत्ता नहीं मानते। 

शांकर वेदान्त में माया, अविद्या, या अज्ञात एक ऐसी सत्ता है जो äi और 

नहीं है' एबं इनसे बिलक्षण 'अनिवंचनीय' है। इस अनिर्वेचनीय' झब्द ते बाद में अह्वत 
सम्प्रदाय में आने वाले दार्शनिकों के लिये एक अद्भुद समस्या खड़ी कर दी कि वे 
माया को क्या माने ? परन्तु साथ ही उन्हें इसका भी घ्यान रखना पड़ता था कि 
उनकी व्याख्या से शंकर का ब्रह्म सत्य एबं जगत्‌ मिथ्या का सिद्धान्त भी नष्ट न हो 
पाये | पद्मपाद (८२० fo) ने, जो कि सीधे शंकर के शिष्य थे, माया की व्याख्या में 
इसे अज्ञान-शक्ति कहा है जो कि जड़-द्रव्य है (जड़ात्मिका अविद्या शक्ति) | इसी बीज 
रूप शक्ति से जगत प्रपंच की सृष्टि होती है अर्थात्‌ जड़ात्मिका अविद्या जगत्‌ का 
उपादान है । यही जड़ात्मिका अविद्या-शक्ति शुद्ध आत्मा में रहकर एक तरफ उसके 
(शुद्धात्मा) सत्य स्वभाव को, जो कि वास्तव में ब्रह्म है, छिपाती है और दूसरी तरफ 
स्वर्यं को अहंकारादि मानस geet में परिणत कर लेती हूँ | यह पर यह स्पट 
ध्यान रखना चाहिये कि यह अज्ञान यद्यपि अनिवंचनीय हैं परन्तु बौद्धों के अज्ञान के 
समान भ्रान्त विचाररूपी अज्ञान नहीं है बल्कि जगत्‌ सामग्री है । प्रकाशात्मन (१२०० 
ई०) भी इसे द्रव्य रूप जगत्‌ की सामग्री मानते ह जा सुष्टि का उपादान हैं, परन्तु यह 
ब्रह्म पर आश्रित रहने के कारण ब्रह्म से पृथक न हीं है और इसी अर्थ होने ब्रह्म 
'को amg का अभिन्निमित्तोपादन कारण ERE वाचस्पति Ge SS ES 
दोनों को संयुक्तरूप से जगत्‌ का उपादान कहते है। ५ श्री अप्पय दीक्षित ६ 


[०१२ पर शांकर भाष्य ¦ 
१७ पर शांकर भाष्य U 
arafa अहंकारादि aaa NT प्रतिभास 


१. देखिये, माण्ड्क्यकारिका, वेतथ्य-प्रकरण, 
२. देखिये, माण्ड्क्यकारिका, आगम-प्रकरण, का ० 
३. 'अतःसा प्रत्यक्‌ चित्ति ब्रह्म स्वरूपावभासं प्रति 


कलकत्ता | 
निमित्तः च wafa ( पंचपादिका, १० ५, विजय ग्राम संस्कृत सीरीज NEE 
“शक्ति: इति आत्मापरतंत्रतया आत्मनः सर्वकार्योगादानस्य - 


विवरण qo १ 3 F 
, प्रकाशात्मन्‌ | Sen 
ECH ONG Ser EUR TA 
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इतना भेद रखते हैं कि जगत्‌ में सत्ता ब्रह्म से है और जड़ता माया से है। सर्वज्ञात्म 


कारण है । ये जगत्‌ दृश्य के उत्पन्न होने में माया को ब्रह्म जितना महत्व नहीं देना 
चाहते थे ।! 
एक ही विचारधार में माया की व्याख्या पर इस विचार विविधता का कारण 
स्वयं इस शब्द की जटिलता है, जो कि मायावादी सिद्धांत में जगत्‌ को प्रपंच मानने 
प॑र अवश्यम्भावी है । शंकर स्वामी माया के स्वरूप एवं इसकी परमार्थ सत्ता तथा 
जगत्‌ से सम्बन्ध को स्पष्ट रूप में नहीं कह गये । शायद उनके विचार में इसकी इतनी 
विशेषता न हो जितनी कि बाद में हो गई। बाद के टीकाकार साफ-साफ शब्दों में 
एक तरफ तो ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कहने परन्तु दूसरी तरफ जगत्‌ को पूर्ण मिथ्या 
सिद्ध करने में हिचकिचाते हैं। साथ ही वे शंकराचाय के. दर्शन से भी किवी प्रकार 
हटना नहीं चाहते । इसलिये कोई माया को जड़ात्मिका कहता है तो कोई केवल ब्रह्म 
की शक्ति । लेकिन सभी इस पर सहमत हैं कि यह अज्ञान है जो सत्य को हमसे 
छिपाता है तथा सतु में असत्‌ की मिथ्या प्रतीति का कारण है। प्रकाशात्मन का तो 
यहां तक कथन है, जैसाकि दास गुप्ता कहते हैं कि हर जीव का अपना-अपना: पृथक्‌ 
जगत्‌ है, अतएव एक की अविद्या समाप्त होने पर जगतु का उच्छेद नहीं होता, क्योंकि 
तब अन्य जीवों की अविद्या रहती है ।२. 
स्वामी दयानन्द का यथार्थवाद--स्वामी दयानन्द के लिये जगत्‌ मिथ्यात्व का 
सिद्धांत एकदम अवैदिक है। वह कहते हैं कि 'जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उसका 
ZS मं अनित्यत्व और (उसके) परमसूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं 
हो सकता ae आगे स्वप्न के आधार पर जगत्‌ के मिथ्यात्व को अनुचित बताते हुये 
' कल्पता गुण है ।” जैसे “स्वप्न बिना देखे सुने कभी नहीं आता, 
Te ह में सत्य पदार्थ हैं उनके साक्षात्‌ सम्बन्ध से प्रत्यक्षादि 
q उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में स्थित होता है, eg 


में उन्हीं का प्रत्यक्ष देखता है ।” ४ दयानन्द दृश्यमान जगत्‌ की वास्तविकता व उसके 

_आदि कारण प्रकृति की नित्यता को एक Wat सत्य के रूप में मानते हैं । उनके 
Ee (ara शास्त्री संस्करण) qo ३३३ SE? : 

pure Brahman is MoS zy Maya and Avidya is the cause of the world, 

io and individual Souls arc associated with Avidya 

usions of the world and these through 


similarity appear to be the 
V. 3, Eë by S. N. EEN world. (A History of Indian philosophy 
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बिचार से ज॑ से ou होने वाह्य पदार्थ के ज्ञान के अभाव में भी बाह्य पदार्थ 
विद्यमान रहते हैं dg प्रलय में भी कारण द्रव्य वर्तमान रहता है ।”! इनके मत में 
बरह्म जगत्‌ का SEELEN कारण भी नहीं हो सकता क्योंकि “उपादान कारण 
के सदृश्य काय में गुण हात हूँ अर्थात्‌ या तो जगत्‌ के जड़ादि गुणों को ब्रह्म में मानना 
पड़ेगा नहीं तो gent उठेगा कि जगतू की जड़ता का क्‍या कारण है? इसको वेदान्ती 
ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्तोपादन कारण मानकर नहीं समझा सकते । 
शंकर स्वामी व बाद में आने वाले aart विद्वानु माया की एक ऐसी 
yay में पड़ गये कि उनके अपने लेख एक दूसरे के विपरीत पड़ने लगे | शंकर 
व प्रकाशात्मन जगत्‌ को जीव द्वारा अविद्या से ब्रह्म में कल्पित कहते हैं जैसे रज्जू में 
सरपं । दूसरी ओर स्वयं शंकर जब अपने वेदान्त भाष्य में कहते हैं कि मुक्त पुरुषों को 
भी सृष्टि-निर्माण में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है तब ऐसा प्रतीत होता है कि दृश्थमान्‌ 
जगत्‌ का वास्तव में निर्माण हुआ है, जबकि तथ्य यह है, कि शंकर परमार्थ में संसार, 
का निर्माण हुआ नहीं मानते (7 उनके मत में संसार की सत्ता केवल व्यावहारिक है । 
दयानन्द के अनुसार ब्रह्मवादिथों ने माया की व्याख्या सर्वथा अग्राह्य रूप में कर उसे 
कभी अज्ञान, कभी जादू की शक्ति, कभी भ्रम पैदा करने वाली शक्ति, तो कभी 
त्रिगुणमयी प्रकृति मान लिया है। उनके अनुसार शंकर का माया को भ्रमित करने 
वाली शक्ति मानना और फिर उसे ही त्रिगुणमयी प्रकृति मानना सर्वथा अनुचित है। 
दयानन्द के मत में दृश्मान्‌ जगत्‌ की सत्ता एकदम सत्य है। यह सतू प्रकृति 
` का सत्‌ विकार है और इसकी सत्ता किसी भी रूप में जीव या परमात्मा के चिन्तन पर 
आश्रित नहीं है ना ही यह परमात्मा का विकार है Zoe भास्कर कहता है और 
'ना ही शंकर को माया है जिसका स्वयं का न कोई विवेचन है और नं आधार । 
दयानन्द की प्रकृति त्रिगुणमयी है sar कि सांख्य कहते हैं। यह किसी मायावी 
(जादूगर) की माया (जादू की शक्ति) भी नहीं है जैसा कि कभी-कभी पर्चिमी 
माच्यविदों को आमास होते लगता है, और ता ही यह विज्ञान भिक्षु की सत्‌ प्रकृति _ 
की तरह है जो त्रिगुगमयी है, परन्तु परब्रह्म की ही एक शक्ति है जो प्रलय HESE 
| में लीन होकर एकत्व को प्राप्त हो जाती हैं। यह स्पीनोज की भाषा में निरपेक्ष 
(Absolute) का एक रूप (Attribute) भी नहीं है। परन्तु दयानन्द के मतानुसार 
THT सत्‌ है । संसार के सब पदार्थ सत्‌ हैं, परन्तु परिबतंनशील हैं। Tat के क्षणि- 
Targ मं पदार्थ क्षण-क्षण में नष्ट होकर अगले क्षण नवीन बनते हैं इससे किसी z 
पदार्थ की नित्यता का प्रसंग नहीं उठता । लेकिन दयातन्द परिवर्तन के आधार रूपद्रव्य 
` कोनित्य मानते हैं । द्रव्य के सुक्ष्मअवयवों का आपसी संयोग-वियोग नवीन वस्तुओं 
St करता है, परन्तु द्रव्य अपने आप में नाशरहित एवं अपरिवतंशील हैं। यादि 


१. बहो, १० २१९ 4 
3. माण्डूक्यकारिका २-३२ पर शांकर भाष्य | 
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क्षणिकवाद का तात्पर्य नाम रूपात्मक जगतु की परिवर्तनशीलता से हो तब स्वामी दया- 
|| नन्द इसे मान सकते हैं और शायद महात्मा बुद्ध का 'सर्व क्षणिक' कहने से यही तात्प 
i! झी “हा हीगा। ` सवामी दयानन्द प्रकृति की सत्ता को सत्य मानकर वैज्ञानिकों. के लिये 
खोज का मार्ग खोल देते हैं, जिनके आविष्कारों को वे यथावत स्वीकार करने स कभी 
j नहीं हिचकिचाते । एक सच्चा दार्शनिक विज्ञान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता 
| परन्तु साथ ही विज्ञान को मर्यादा से बाहर भी नहीं जाने देता, क्योंकि उसका : 
Lei मस्तिष्क प्रकृति तत्त्व के अतिरिक्त प्राभौतिकी आध्यात्मिक तत्त्वों का ज्ञान भी रखता 
| है। दयानन्द प्रकृति को सत्‌ मानकर प्रकृतिवादी नहीं बनते । यंह विचार कि प्रकृति 
को सत्‌ मानने वाले भौतिकवादी हो जाते हैं केवल भ्रमपूर्ण ही नहीं वरनु असंगत भी 
है । बक॑ले द्वारा चलाये जाने वाले आदर्शवाद का यही आधार था कि प्रकृति की 
vif सत्यता की धारणा भौतिकवादी है, इसे मानकर विज्ञान के पंजे से नहीं छूटा जा 
q सकता, फिर धर्म का क्या बनेगा, जबकि बाईबिल कहती है कि ईश्‍वर ने संसार को 
शुन्य से बनाया । बर्कले स्वयं पादरी थे इसलिए ईसाई धर्म को किसी भी प्रकार सिद्ध 
करना एवं उस विज्ञान से टक्कर लेना जो उसकी भ्रान्त धारणाओं पर कुठाराघात 
करता है, उनका कतव्य हो गया LL स्वयं स्वामी शंकराचार्य जब विरोधी त्को से 
निरुत्तर हो जाते हैं तब श्रुति में पाये जाने वाल अद्वौतपरंक वाक्यों की दुहाई देते हैं 
| कि फ़िर एकत्व का कथन करने वाली श्रुति का कैसे अर्थ करोगे | हमारी समझ मे 
‘ किसी वाक्य विशेष को सिद्ध करने के लिए विज्ञान या बुद्धि के विरुद्ध तक्र देता, दोनों 
i बातें अपने मत की असमर्थता प्रकट करना है | 


| 4 जगत्‌ भ्रम से बचने के लिए श्री रामानुजांचाय को प्रकृति को अनादि मानना 
i पड़ा। परन्तु उपनिषद्‌ वाक्यों में आये अद्वे तपरक वाक्यों की सफलतापुर्वक व्यास्या 
eral धुत में इनको भी एक विशेष प्रकार के as ae का आश्रय लेना पड़ा | 
j D इनके मत में प्रकृति जीव के साथ-साथ ब्रह्म के शरीर के समान है। oraa में 


प्रकृति, जो द्रव्यात्मक है, जगतु का 


le उपादान कारण है तथा' ब्रह्म निमित्त | इससे 
रामानुज के मत में दृश्यमान जगत्‌ प्रपं 


; च न होकर सत्रूप है। प्रकृति ब्रह्म के शरीर 
` एव ब्रह्म शरीरीवत्‌ होने से ब्रह्म ही जगत्‌ का अभिन्निमित्तोपादान कारण $ इनका 
. कथन है कि इससे ब्रह्म के. deg का बाध नहीं होता, यथा शरीर के परिवर्ततों का 
| | आत्मा 7 कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसी प्रकार ब्रह्म पर जगत्‌ उना का कोई 
प्रभाव नहीं होता । इस मत में ब्रह्म aan का अम्तर्यामिनु है । 

Eé इस मत के Dr कहा जा सकता है कि शरीर और आत्मा दो पृथक त्वि 

leg कभी इनको एक नहीं कहता, अज्ञानी ही चितु-अखित्‌ के भेद को न मार्तः | 

stance cutee believed that his denial of existence of material sub- 


materiali Wë 
aterialism, scepticism and atheism to be refuted and the 


cause of religion to be more fi SS 
use of ore firmly established than hi " Encyclopedia ` 
Britannica Vol. I8. P. 66, published in (ëen tee eee 
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कर शरीर को ही आत्मा समझते हैं । यहां प्रकृति व जीव को ब्रह्म का शरीर बनाने 
से क्या अर्थ है ? शरीर-रूप प्रकृति में हुए विकारों को कोई भी ब्रह्म का विकार नहीं 
मान सकता फिर ब्रह्म को जगत्‌ क। अभिन्तिमितोपादान कारण क्यों कहा ? उपादान 
कारण प्रकृति है, ब्रह्म नहीं और ब्रह्म प्रकृति से पृथक्‌ ही कहा जाना चाहिये जैसे 
शरीर और आत्मा पृथक्‌ गुण वाले पृथक्‌ तत्त्व हैं । 
agi दयानन्द ने इन आपत्तियों को समझते हुए एवं वेद वाक्यों में यथार्थ 
वाद का प्रतिपादन देखकर स्पष्ट शब्दों में प्रकृति को अनादि तत्त्व स्वीकार किया है । 
राभानुजाचार्य की तरह विशेषण-रूप नही, बल्कि स्पष्ट Aaaa के रूप मे, fara 
ब्रह्म जीव a git तीनों अनादि तत्त्व हैँ तथा जगत्‌ एक सत्यता है । 
दयानन्द की प्रकृति को धारणा - 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ 
ऋग्वेद मं० १ सू० १६४ मं० २॥ 
(at) जो ब्रह्म और जीव दोनों (सुपण) चेतनता और पालनादि गुणों से 
सदृश (सयुजा) व्याप्य-व्यापक भाव से संयुक्त (सखाया) परस्पर मित्रतायुक्त सनातन 
अनादि हैं और (समानम्‌) वैसा ही (वृक्षमु) अनादि मूलरूप कारण और शाखारूप 
कार्ययुक्त वृक्ष अर्थात्‌ जो स्थूल होकर प्रलय में छिल्न-भिन्न हो जाता है वह तीसरा 
अनादि पदार्थ, इन तीनों के गुण, कमं, स्वभाव भी अनादि हैं.। इन जीव ओर ब्रह्म 
से एक तो जीव है वह इस goen संसार में पाप-पुण्य रूप फलों को (स्वाद्वत्ति) अच्छे 
प्रकार भोगता है और दूसरा परमात्मा कर्मों के फलों को (अनश्नन्‌) न भोगता हुआ 
चारों ओर अर्थात्‌ भीतर बाहंर सर्वत्र प्रकाशमान हो VW | जीव से ईश्वर, ईश्वर से 
जीव और दोनों से प्रकृति भिन्न स्वरूप तीनों अनादि हैं। 
यह हम इस अध्याय के प्रथम भाग में कह आये है कि स्वामी दयानन्द at: 
भ्रम के मायावादी सिद्धान्त को नहीं मानते तथा साथ ही ar iniae का Sei 
परिणामवाद भी उन्हें वैदिक साहित्य का सही-सही मत नहीं मालूम कि a 
ब्रह्म सच्चिदानन्द एवं आप्तकाम है फिर वह अपनी किस अपणं नाम 
3 करे अतिरि -परिणाम- 
लिये स्वयं को जीव एवं जगत्‌ में परिणत करेगा । , इस dee EE 
वादी (भास्कर) इसका भी उत्तर नहीं दे सकते कि सर्वज्ञ ब्रह्मा क्यों ज॑ ae a 
णत होकर ein के स्थान पर geng, fay के स्थान १९ Se a Tay 
हाकर सवञ्ञ p as Pe होकर 
अवस्था से अविद्या के अन्धकार में, तथा जगतरूप में न्निगुणातीत से a? कति को 
जज = करेगा ? इसी कठिनाई को अनुभव कर रामानुजाचाय ने प्रकृति क 
इ होना पसन्द करेगा ! Sg 
अनादि पदार्थ माना परस्तु ब्रह्म के शरीर के समान । 
i ee 
१. सत्यार्थप्रकाश, To २०९-२१० 
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स्वामी दयानन्द स्पष्ट व सीधे शब्दों में कहते हैं कि जगत्‌ का कारण प्रकृति 
अनादि पदार्थ है ।¦ ब्रह्म जगतु का निमित्त कारण है तथा प्रकृति उपादान कारण है। 
दयानन्द तक देते हैं कि उपादान कारण के सदृश कार्य में गुण होते हैं इसलिए ब्रह्म 
जगतु का उपादान कारण नहीं हो सकता । क्योंकि ब्रह्मा अदृश्य और जगत्‌ Sag 
ब्रह्म अखण्ड और जगतु खण्डरूप है, और जो ब्रह्मा से प्रथिव्यादि कार्य उत्पन्न होवें तो 
पृथिव्यादि में कार्य के जड़ादि गुण ब्रह्म में भी होवे अर्थात्‌ जैसे पृथिव्यादि जड़ हैं वैसा 
ब्रह्म भी जड़ हो जाय ।* 

परमात्मा अनादि प्रकृति से कल्प के आदि में सृष्टि का निर्माण करता a 
तथा प्रलय काल में प्रकृति अत्यन्त सुक्ष्मावस्था में वर्तमान रहती है, उसका नाश या 
या ब्रह्म में लय नहीं होता । जगत्‌-निर्माण के उपादान के रूप में यह परमात्मा पर 
आश्चित है। यंदि परमात्मा इसे कारण रूप से कार्थरूप जगत्‌ में परिणत न करे तब 
सृष्टि का निर्माण प्रकृति स्वयं नहीं कर सकती अर्थात्‌ कार्यरूप होने के लिये यह ब्रह्म 
पर आश्रित रहती है, जैसे मृत्तिका अपने विकारों कुम्भ इत्यादि में परिणत होने के 
के लिये कुम्भकार के आश्रित है परन्तु अपने अस्तित्व के लिये नहीं । उसी प्रकार मूल 
प्रकृति का अस्तित्व ब्रह्म के आश्रित नहीं वरन्‌ प्रकृति अनादि है । दयानन्द के अनुसार 
प्रकृति परमात्मा की साम्यं है जैसे धनिक की सामंथ्य उसका ध न होता है । वह अपने 
धन से अनेक प्रकार के खेल रचा लेता है परन्तु स्वयं धन नहीं होता और न ही धन 
उसका कोई स्वाभाविक गुण होता है। प्रकृति भी न तो ब्रह्म में अध्यास है न उसका 
परिणाम है । स्वामी जी यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्म, जीव व जगत्‌ दोनों से अति 
सूक्ष्म होने से इनमें व्यापक है जैसे अग्नि अति सूक्ष्म होने से लोहे में व्यापक हो जाती 
है। एक उपनिषद मंत के सहारे उसके भाष्य में स्वामी जी कहते हैँ कि “एक. प्रवेश 
दुसरा अनु प्रवेश अर्थात्‌ पश्चातु प्रवेश कहाता है। परमेश्वर शरीर में प्रविष्ट हुए 
र वेद द्वारा सब नाम-रूप आदि की विद्या को 


"कट काता है। २ बह प्रकृति के अन्दर व्यापक होकर उसको अवस्थान्तर युक्त 


करता है। ; 
‘ स्वामी जी अपनी इस त्रेतवादी धारण के पक्ष में वेद, उपनिषद्‌ व षडदशंरनो 
के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं । सवेतारवेतरोपनिपद्‌ का मंत्र “अजामेकां लोहित शुक्ल क्षणा 
बह्वीः at सृजमानां सरूपाः। अजो हां को जुषमाणोऽमश्रते जहात्येनां भक्तभोगा- 
मजोऽन्यः | ee प्रकृति अनादिवाद की घोषणा करता Š । , इसके भाष्य में रवागी 
दयानन्द कहते हैं “प्रकृति, जीव व परमात्मा तीनों अज अर्थात्‌" जिनका कभी जन्म 


q, “ईएवर्‌, जीव और जगत ` ह 
fe d का कारण से तीन अनादि Ve 
२, सध्यार्थप्रकाश qo २१३ हैं ।” सत्यायंप्रकाश To २०१ 
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नहीं होता ।'* उपनिषदों में स्वामी दयानन्द के यथार्थवाद का समर्थन करने बाले 
विचार पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता । 
छान्दोग्य कहता है हें श्वेतकेतो । अन्नरूप पृथिवी कार्य Das रूप मूल कारण को 
तु जाना । कार्यरूप जल से तेजोरूप मूल और तेजोरूप कार्य से सद्रूप कारण जो नित्य 
प्रकृति है उसको जान । यही सत्य स्वरूप प्रकृति सव जगत्‌ का मूल घर ओर स्थिति 
का स्थान ZU" “यह प्रकृति समस्त जड़ जगत्‌ का आदि कारण हैं । सृष्टि से पूवं यह 
सब जगत्‌ असत्‌ के समान प्रकृति में लीन होकर वर्तमान aT? “हे सोम सत्‌ रूप 
प्रकृति पूर्वं ही विद्यमान थी ।'ˆ उपनिषदों में माया शब्द का भी यदा-कदा प्रयोग 
किया है, जैसे उपनिषद्‌ कहता है कि 'माया को प्रकृति जानो और मायावी को 
परमेश्वर ।* उपनिषद्‌ के ऋषि ने यहां पर माया को प्रकृति माना ६ जो “लोहित 
कृष्ण व शुक्ल वर्ण की न उत्पस्त होने वाली है ।'* जिससे वह परमात्मा afte की 
रचना कर देता है जिसमें एक अव्य (जीव) सत्व, रज, तम इन गुणों के चक्र में पाया 
जाता है (8 ; 
ब्रह्म-सूत्र उपनिषद्‌ दर्शन के अत्यन्त समीप हैं। इन ब्रह्म-सूत्रों में शुरू से अंत 
तक माया शब्द केवल एक स्थान पर आया है, वह भी शंकराचार्य के मायावाद के 
अर्थ में न आकर जगत्‌ की सत्यता को स्वप्नवत्‌ बताने वालों के विरुद्ध आया है। 
प्रसंग इस प्रकार है, स्वप्नवादी (संसार को स्वप्नवत्‌ मिथ्या मानने वाला) कहता है कि 
स्वप्त मे जाग्रत के समान ही सब पदार्थ होते हैं जैसे रथ के स्वप्न में रथकार एवं उनके 
निर्माता आदि adaa होते हैं इसलिये स्वप्न के समान जगत्‌ भी मिथ्या है।ः इसका 
Fala बादरायण उत्तर देते हैं कि “यह तो सब मायामात्र है क्योंकि स्वरूप से इनकी 
अभिव्यक्ति नहीं होती है।”* इससे पूर्व शास्त्रकार कह आये हैं कि Fart के होने से 
स्वप्न व जाग्रत के. पदार्थ एक से नहीं हो सकते ।* ° यहां पर माया का अर्थ मिथ्याज्ञान 
के रूप में किया गया है जैसा कि मायावादी भी कहते हैं । परन्तु शास्त्रकार को जाग्रत 


——. 


१. श्वेत Jo, ४-५ 
२ “(एवमेव खलु ) सोम्यान्नेन'`सत्प्रतिष्ठाः ।' Glo Fo ६०८-४ पर दयानन्द का ae देखिये 
सत्याथंप्रकाश To २११। 
३ aaar इदमत्र आसीत्‌ (äs Jo २-७-१ I 
'सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ।' Blo Fo ६-२। 
L 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायित' तु महेश्वरम्‌/। श्वेत० Fe ४-१० | 
“अजामेकां लोहित शक्ल कृष्णां ।' वही, ४-५ ॥ 
७ 'तस्मिंश्चान्यो मायया संनिरुद्धः” । वही ४-९ 
S. To दर्शन ३-२-२। 
९. वही, ३-२-३। 
4०. बही, २-२-१। 
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की अवस्था स्वप्त क्रे समान मान्य नहीं है क्‍योंकि दोनों में गुणात्मक भेद है। एक 
स्वयमेव श्रम है दूसरा समण्टि सत्य है। इसलिये मायावादी का सिद्धान्त स्वयं वेदान्त । जिसके 
सूत्रों में प्रमाणित नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत इस शास्त्र में जगत्‌ व प्रकृति की | साधार 
सत्यता एवं परमात्मा द्वारा उससे सृष्टि की रचना का व्याख्यान अनेक सृत्रों में ह निमित 
तायत्‌ से पाया जाता है ।' यहां पर आनन्द की बात यह है कि इन सूत्रों का any | TAT 
शंकराचार्य जी भी जगत्‌ की सत्यता के रूप में ही करते हैं लेकिन व्यावहारिक सत्ता | की af 
के रूप में, जो स्पष्टतया अनुचित SI शास्त्रकार कहीं भी इन दो प्रकार की सत्ताओं |कारण 
का वर्णन नहीं करता । : कहते 
उपनिषदों के अध्ययन में स्वामी दथानन्द की विचारधारा का यही आधार है | के बग 
कि ब्रह्म जो कि परमात्मा, ईश्वर आदि नामों से पुकारा जाता है, तथा जीव व प्रकृति | TAA 
_तीतों अनादि सत्तायें हैँ । प्रकार 
स्वामी दथानन्द के दर्शन में प्रकृति का स्वरूप एकदम great की प्रकृति मे 


. मिलता हुआ है । वह कहते हैं कि “(सत्व) शुद्ध (रजः) मध्य (तमः) जाड्य अर्थात्‌ | नियम 


जड़ता तीन बस्तु मिलकर जो संघात है उसका नाम प्रकृति है ।' यहां पर स्वामी | तमार 
दयानन्द का सांख्यों के भनुसार प्रकृति को मानने से उन पर सांख्यों के समान नास्तिक II? 
व प्रकृतिवादी (Naturalist) होने का आरोप लगाया जा सकता. हू । परततु q ae 
विरोधियों का ag आरोप सर्वथा मिथ्या है । क्योंकि प्रथम तो दयानन्द प्रकृति के om. | है तो । 
साथ ईश्वर व जीव को भी अनादि सत्‌ सत्ता बताते हैं, दूसरे उनके मत में सांख्य भी | मे र 
अनीइवरवादी नहीं है। दयानम्द सांख्य दर्शन को अनीदवरवादी नहीं मानते, यह हभतीसरे | T f 
अध्याय में प्रमाणों के आधार पर दिखा चुके हैं। स्वामी शंकराचार्य का सांख्य ae (TT? 
के विरुद्ध यह प्रमुख आक्षेप था कि निष्क्रिय पुरुष एवं जड़ प्रधान से, प्रधान, में गति त 
आने से, सृष्टि का उपक्रम नहीं रचा जा सकता ।इस आक्षेप में तभी तक औचित्य रहता 
हैं जब तक कि हम सांख्य को अनीइवरवादी मानते हैं । स्वामी दयानन्द ने सांख्य TH 
के ही आधार पर सांख्य में ईश्वरवाद का विचार बनाया है, इसलिए सांख्यों के 


(Naturalist) नहीं होते । 
काय-कारणवाद 
Rete दयानन्द द्वारा मान्य तीन कारण--नैयायिकों की तरह स्वामी aai 
तान कारण मानते हैं “एक. निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण कारण! 
निमित्त कारण उसको कहते हैं कि जिसके बनाने से वने, न बनाने से न ब्रने। १ 
स्वयं बने नहीं, दूसरे को प्रकाराम्तर बना देवे । दूसरा उपादान कारण उसको बही है 
U 'प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्‌ ।' वही १-४-२३ । 


: २. 'सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था waft)’ ato Fo १-६१। इस सूत्र पर दयात 
सत्याथप्रकाश, पृ ०-२१० | $ Bo 
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' जिसके बिना कुछ न बने, वही अवस्थान्तर रूप होके बने और विगड़े भी । तीसरा 


T 
a | साधारण कारण उसको कहते हैं कि जो बनाने में साधन और साधारण निमित्त हो। 
निमित्त कारण दो प्रकार के हैं। एक--सब सृष्टि को कारण से बनाने, धारने और 
प्रलय करने तथा सबकी व्यवस्था रखने वाला मुख्य निमित्त परमात्मा | दसरा परमेश्वर 
की सृष्टि में से पदार्थों को लेकर अनेकविध कार्यान्तर बनाने वाला साधारण निमित्त 
कारण जीव । उपादान कारण प्रकृति, परमाणु जिसको सब संसार की बनाने की सामग्री 
कहते हैं, वह जड़ होने से आप से आप न वन और न बिगड़ सकती है। परन्तु दुसरे 
के बनाने से बनती और बिगाइ्ने से बिगड़ती है ।” वह आगे कहते हैं “जंब कोई वरतु 
कृति | वतायी जाती है तव जिन-जिन साधनों से अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, बल, ste और नाना 
प्रकार के साधन और दिशा-काल और आकाश सोधारण कारण होते हे ।”१ 
स्वामी दयानन्द के अनुसार कार्य-कारंण का नियम सृष्टि का एक व्यापक 
aig | तियम है । यह संसार की प्रत्येक घटना में वर्तमान पाया जाता है, जैसे आकर्षण का 
सामान्य नियम है जो ब्रह्माण्ड की समस्त घटनाओं में व्यापक मिलता है। aafaa 
शास्त्र का मत है कि कारण के होने ही से कार्य होता है ।* अर्थात्‌ कारण के अभाव 
में कार्य का अभाव होता है परन्तु इसके विपरीत कार्य के अभाव में कारण का अभावनहीं 
होता।3 दयानन्द वेशेपिक के इस सिद्धान्त को यथावत्‌ मानेते हैँ कि कारण के बिना 
कार्यं सम्भव नहीं, ऊँसे मिट्टी के अभाव में मिट्टी से निमित घड़े का अभाव होगा। 
सरे | अतः किसी वस्तु के बनाने में उपादान, निमित्त और साधारण इन तीनों कारणों की 
आवदयकता होती है। दयानन्द के मत में इम afte के भी ये ही तीन कारण हैं 
अर्थात्‌ जगत्‌ का उपादान कारण प्रकृति, निमित्त कारण ईश्वर तथा साधारण कारण 
दिक्‌-काल, जीवों के कर्म आदि हैं । सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा (निमित्त कारण) 
पहले से वर्तमान प्रकृति (उपादन कारण) से ge की रचना दिक-काल आदि 
क्‍ साधारण कारण) से करता है । अतः दयानन्द के दर्शन में जगत्‌ का उपादान ब्रह्म न 
| होकर प्रकृति है, जो नित्य है। a 
| प्राचीन ग्रीक दर्शन सें अरस्तू ने जगत्‌ के पीछे चार कारणों को स्वीकार किया 
| था, वे हैं उपादान कारण (Material Cause), geg कारण (Formal Cause), 
निमित्त कारण (Efficient Cause), एवं अन्तिम कारण (Final Cause) । इनमें 
उपादान कारण द्रव्य (Matter) है, प्रत्यय कारण जगत्‌ का प्रत्यय E जिसके भनुसार 
| शत्‌ का निर्माण हुआ है, निमित्त. कारण ईइवर है जिसने जगत्‌ निर्माण को गति दी 
| पथा अन्तिम कारण जगत बनाने का उद्देश्य है जिसके लिये संसार का निर्माण किया 


गया ॐ GE 4 S LN वशे नहीं = 
Tel दयानन्द और अरस्तू के कार्य-कारण के सिद्धान्त में कोई ER Ga) 
Been 


Wats प्रकाश, Fo २१२ 
वेशे० Ao ४-२ २। 3 
at | 


GE 
२. 
रे. वेशे० Wo १-२-२ | 
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` व्यर्थं हो जाय । वैज्ञानिक गणनायें भविष्य की घटनाओं को, निश्चित कारणों द्वारा 


` नहीं होते उस 
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अरस्तु के उपादान व निमित्त कारण बिल्कुल दयानन्द को तरह हैं तथा प्रत्यय कारण Ge 


ब अन्तिम कारण दयानन्द के साधारण कारण के अन्दर ही समा जाते हैं, क्योंकि दया- | क्रिः 

नन्द साधारण कारण में, ईश्वर के ज्ञान, दर्शन, बल तथा जीब के कमें आदि को, 

जिनके भोग के far afte का निर्माण हुआ है, लेते हैं । ७३ 
कार्य-कारणवाद का नियम शाश्‍वत है या नहीं ? क्या वास्तव में संसार की 

प्रत्येक घटना के पीछे कोई न कोई कारण होता है? इन get पर दार्शनिकों में 


सदैव ही शंकायें रही हैं ब्रिटिश अनुभववादियों में हम ने कार्यकारण के नियम का | P? 
` GES a कह 

खण्डन किया है । हा म संसार की घटनाओं में कोई पूर्वापर सम्बन्ध नहीं मानते, बरमु मे 
इससे 


इसे आकस्मिक संयोग मात्र मानते हें । 
कार्य-कारणवाद को ह्म, म के आकस्मिक घटनाओं के eg में नहीं माना जा ae 
सकता । क्योंकि यदि माना जाय कि पृथक-पृथक घटनाओं के आकस्मिक सम्बन्ध को | £ 


ही अज्ञानवश कार्य-कारण माना गया है | तब हम पूछते हैं कि गेहूं के बीज से अनु- aN 
कुल वातावरण मिलने पर गेहूं का ही पोधा क्यों होता है, चने या धान का क्‍यों नहीं Së 
होता ? यद्यपि आज के कुछ वैज्ञानिक दार्शनिक कार्य-कारणवाद के नियम को एक | ३ 
पुरानी कल्पना बताते हैं लेकित फिर भी विज्ञान इसी सृष्टि के सिद्धान्त पर आश्रित है। pied 


शुन्य आकाश में मानवरहित राकेट अपने निश्चित पथ पर क्यों चलते हैं, क्योंकि वेज्ञा- | 
frat को feat हैं कि उसके संकेतों पर राकेट सदैव ही तदनुकूल व्यवहार करेगा। 
यदि यह भी घटताओं का आकस्मिक मेल होता तो सारी की सारी वैज्ञानिक गणता 


निरिचित कार्य उत्पन्न करने के आधार पर ही, तय करती हैं। यह तो हो सकता हैं 
कि एक कार्य के अनेक सूक्ष्म कारण होते हैं उतमें से सभी को हम न जान सकें। 
जैसे खीटियां अपने अण्डों को वर्षा के आगमन पर सुरक्षित स्थान पर ले जाती हैं | 
लेकिन बिना वर्षा के भी ले जाती देखी गयी हैँ । उब वर्षा नहीं होती तब टीले रें | 
असुरक्षित होने के कारण ले जाती हैं। तात्पर्थे यह कि चाहे हम किसी कार्य को 
कारण की सूक्ष्मता अथवा विविधता के कारंण न जान सकें, परन्तु इसका यह ai 
कदापि नहीं है कि stanen का सम्बन्ध होता ही नहीं । जब स्वामी दयानन्द यह 
an हैं कि 'कारण के न होने से कार्य कभी नहीं होता”! तब इससे उनका तात यह 
था 3 से ad होती है। कारणावस्था में परिवतंन ही 
SE एक क्षण पूव था उसमें अगले क्षण में जो परिवर्तेन हुए | a 

उसके कार्य हैं। लेकिन जिन पदार्थों का कोई कारण नहीं ओर उनकी सत्ता हैं 4 
त्य पदार्थ हं । जिस समय पदार्थ विशुद्ध कारणावस्था में होते हैं एवं उनमें परिवर्तत 
समय तक उसमें कार्य-भाव नहीं होता, जैसे प्रलयावस्था में प्रकृति « 
१. सत्यार्थ प्रकाश; To २८ | T 
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` अपनी मूल कारणावस्था में जब तफ परिवर्तनरहित 

` (हित बनी रहती है उसमें कार्य 
रण | तिरोहित होता है। परमात्मा के गति देने से कारणावस्था rae कार्ये-भाव 
या- | क्रिया प्रारम्भ हो जाती है । यावस्था की ओर 
हो, वेशेषिक का असत्कार्यवाद व सांख्य 
७३ पर देखिये । 

की परिवतंन 
ka जब हम परिवर्तन पर विचार करते हैं तब बौद्धों के क्षणिकवाद पर विचार 
किये बिना इसका अध्ययन अधूरा ही रह जाता है। de दर्शन में dere को क्षणिक 


का सत्कायंबाद--इसी पुरतक के पृष्ठ 


का S ` 
q| DÉI गया है। महात्मा गौतम बुद्ध ने जब इस संसार को सर्व क्षणिक कहा तो उनका 

इससे तात्पर्थं था कि जिस संसार में हम रहते हैं, वह क्षण मंगुर है। = लिए 
जा | हें एक विशुद्ध नैतिक प्रश्न था। अंगुत्तर निकाय में वह कहते हैं कि संसार अनित्य 


3 Su T ह्‌ ऐसा उपदेश है जो बौद्ध साहित्य में ही नहीं वरन्‌ औपनिषदिक 
ऋषियों ने एवं गीता में अनेक बार कहा गया है। भगवान बुद्ध कहा करते थे “सम्पूर्ण 
हीं | "व अनित्य, दु:ख एवं परिवतंनशील 2 (7 “संसार को पानी के बुलबुले की तरह देखो 
मृगमरीचिका की तरह देखो तो फिर मृत्युराज तुम्हें नहीं देखेगा” ।३ यहां पर संसार 
को क्षणिक कहने से महात्मा बुद्ध का तात्पर्य कभी भी एक तात्त्विक सिद्धान्त के रूप 
ए | हीं था जोकि उत्तरकालीन बोद्ध दार्शनिकों का केन्द्रीय सिद्धान्त बन गया। और 
यदि हम डा० राधाकृष्णन के शब्दों पर विश्वास करें (जैसा फि अविश्वास का कोई 
ना | शरण नहीं दीखता) तो बुद्ध परिबर्तनों के आधार में एक स्थायी तत्त्व को मानते 
U एवं संसार को क्षणिक कहने से उसका तात्पर्य संसार की क्षणभंगुरता से ही था। 
लेकिन बाद के बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायों ने इसी वाक्य को गम्भीर चिन्तन 
का विषय बना लिया । रत्नक्रीति कहते हैं कि स्थिर वस्तुओं में परिवर्तन सम्भव नहीं 
| SE जिन अवस्थाओं से परिवर्तन है, केवल वही हैं और कोई स्थायी द्रव्य नहीं 
|६।. क्षणिकवाद का मूल कथन है कि कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है सब परिवर्तनशील 
ÈN अब से एक क्षण पहिले था वह अब नहीं है, जैसे नदी का प्रवाह एक स्थान 
| प्रतिक्षण नवीन है तो भी नदी का प्रबाह सतत्‌ प्रतीत होता है। अर्थ-क्रिया- 


। ae 'अनिञ्चावत संखारा' । बौद्ध दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, भाग १पु० ७०१ पर 
| नकाय से उद्धृत, Ho बलदेव उपाध्याय | 

२. 'सत्वेभव अनिच्चा दुखा विपरिणामधम्मा' । अंगुत्तर निकाय, ४-१६-५ 

३े. यथा वब्बलूकं पस्से यथा पस्से मरीचिकं । एवं लोकमवेक्खन्तं TL राजा ने TE 


‘ | सेति । घम्म पद, ६३४ 

| | ae “There is an unborn, an unoriginated, an unmade, an uo 

7 | bom ee Not, mendicants, there would be no escape from the world of the 
See AË e 


© originated, the made and the compounded.” Een A 
(Udyana VIIL3 as quoted by Dr. $. Radhakrishnan in his book In 


Sophy, Vol ], Page 379-380) 


dian 
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कारित्व का अर्थ है सत्‌ पदार्थ प्रत्येक क्षण अपने EMERGE २ भ 
गा । कार्यो को उत्पन्न करने का अर्थ है अपने स्वरूप का परिवतंन 


बह सत्‌ नहीं रहे i ae ` 
और जहां परिवर्तन हैं वहां क्षणिकता है। इस प्रकार हर अर्थ-क्रियाकारी पदार्थः 


अर्थात्‌ सतू--क्षणिक ही SI 

स्वामी दयानन्द बौद्धों की क्षणिववाद की इस सुन्दर व प्रिय व्याख्या को 
नहीं मानते । उनका कथन है कि “जो यथावत्‌ उपलब्ध होता है उसका वर्तमान में 
अनित्यत्व और परम सूक्ष्म कारण को अनित्य कहना कभी नहीं हो सकता ।” इससे 
स्वामी दयानन्द का तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ में वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं वे 
प्रकृति के सक्षम परमाणुओं का संवातमात्र हैं, जो निरन्तर परिवर्तनशील है क्योंकि 
परमाणओं का संयोग-वियोग सदैव चलता रहता है। इसलिए इनका बाह्य रूप अनित्य 
है पर्त वास्तविक स्वरूप जो कि परमाणुओं से भीः सूक्ष्म सत्व, रण व तम का 
प्रधान है उसमें कोई परिवर्तत नहीं होता । वर्तमान के पदार्थ इन्हीं तीनों गुणों के 
भिन्न-भिन्न अनुपात में मिलने. पर बनते हैं स्वामी शंकर बौद्धों का खण्डन इस आधार 
पर करते हैं कि ब्रौद्"ों के मत में जगत्‌ भ्रम का आधार असत्‌ अर्थात्‌ शून्य है। 
आचार्य शंकर का कहना है कि निराधार न तो जगत्‌ हो सकता है,न भ्रम और न 
परिवर्तन । कान्ट का सत्‌ पदार्थ (thing-in-itself) का विचार भी यही है कि परि- 
वर्तन के पीछे एक नित्य पदार्थ है।२ परन्तु हम यह भी नहीं कह सकते कि यह नित्य 
पदार्थे परिवर्तनशील है, वरन्‌ हमें यह कहना चाहिये कि नित्य पदार्थ के अवयवों के 
संयोग-वियोग से नवीन पदार्थ उत्पन्न होते हैं, स्वयं द्रव्य अपने स्वभाव से अपरिवर्तन- 
शील' है, क्योंकि जो पारवर्तनशील है वह स्थायी नहीं हो सकता | 

स्वामी दयानन्द के दर्शन में यह नित्य पदार्थ जोकि जगत्‌ का उपादान है 
शंकर का ब्रह्म wel है जिसमें जगत्‌-्रम होता हो, वरन्‌ प्रकृति है जो जड़ हैं तथां 
त्रिगुणात्मक है । कान्ट इसे अज्ञेय बताते हैं इसलिवे वह नहीं कह सकते कि यह कयां 
है | क्षणिकवाद में एक भारी कमी यह है कि इस सिद्धान्त के आधार पर वस्तुओं 
की उत्पत्ति सिद्ध नहीं हो सबती, बयोंकि नवीन वस्तु को जन्म देने से पूर्व क्षण में 
ही वस्तु नाश को प्राप्त हो चुकी होती है । फिर नष्ट पदार्थ दूसरे को क्या जर 


देगा ? दूसरी तरफ जो एक सर्वथा अपरिवर्तनशील निरवयव स्थायी सत्ता को AAC 
हैं, उनके मत में हम स्थायी पदार्थ में परिवर्तन को भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऐस | 
मानने पर वह पदार्थ नष्ट हो जायेगा फिर वह नवीन को जन्म नहीं दे सकता । ई 


- 7 
१, Ward प्रकाश ge २१५। 
Zeg 2, “According to Aristotle, identity is necessary for all change, Ale 
involves a permanent that changes, we can not think of change without 4 pern 
nent. It is the truth contained ‘in Kant’s Second Analogy of Experience. 
out the permanent, no relations in time are possible,’ : 
Indian Philosophy, Vol, J, P. 376-377, Dr, S. Radhakrishnan). 
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कठिनाइयों को विचारते हुए हमें स्वामी दयानन्द के इस मत में कोई आपत्ति नहीं 
प्रतीत होती कि यह सृष्टि 'संयोग-विशेषों से अवस्थान्तर दूसरी अवस्था को सूक्ष्म 
स्थूल-स्थूल बनते बनाते विचित्र रूप बनी है इसी से यह संसर्ग होने से alee कहाती 
SU) प्रकृति के सूक्ष्म अवयवों में संयोग-वियोग से सृष्टि के भिन्न-भिन्न पदार्थ बनते 
बिगड़ते हैं, परन्तु Sot का नाश नहीं होता । 


दिक्‌ और काल 

“निष्क्रमणं प्रवेशनमित्याकाशस्य लिगम्‌” । वैशेषिक सूत्र २-१-२० “जिसमें 
प्रवेश और निकलना होता है वह आकाश का लिंग है।”२ प्रत्येक वस्तु किसी स्थान 
में है। हम लोक में किसी ऐसी चस्तु की कल्पना नहीं कर सकते जों कहीं पर न हो । 
दिक्‌ एवं काल के विषय में स्वामी दयानन्द वैशेषिक के मत को ही अपना लेते हैं । 
आकाश में पदार्थों की स्थिति होती है। इस ब्रह्माण्ड का हर पदार्थ किसी न किसी 
स्थान पर स्थित है ।र जो पदार्थ भ्रमणशील है वह भी हर क्षण किसी न किसी स्थान 
विशेष में है। एवं हर क्रिया किसी काल में सम्पन्न होती है। यहां-वहां, इधर-उधर 
एवं ऊपर्‌-नीचे यह सब दिक्‌ के भीतर है। दिशायें भी दिक्‌ में सम्पन्न होती हैं यथा 
जिधर सूर्य उगता है वह पूर्व, जिधर अस्त होता है वह पश्चिम । इसी प्रकार उदय की 
अपेक्षा से दाहिने दक्षिण और ait उत्तर होता है।* लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊचाई , 
fen में तीन विमायें हैं जो सब भौतिक पदार्थों में पायी जाती हैं। 

काल में गति होती है। अब, जब एवं तब अर्थात्‌ वर्तमान, भूत तथा भविष्य 
काल की माप है। शीघ्र, विलम्ब इत्यादि का प्रयोग काल में किया जाता हैं । ` स्वामी 
दयानन्द का कथन है कि काल अनित्य पदार्थों में ही प्रयोग में आता है परन्तु नित्य 
पदार्थों के लिये नहीं* है । इससे उनका तात्प यह है कि नित्य पदार्थों में बने 
Si की क्रिया का अभाव पाया जाता है, अनित्य पदार्थ बनने-बिगड़ने वाले हैं भतः 
बनते का कार्य भी काल में होता है और बिगड़ने का भी । 


लेकिन दिक के सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं है। प्रकृति जो कि स्वामी जी के 
; में वर्तमान रहती है | इससे 


दर्शेन में नित्य पदार्थ है, अपनी कारणावस्था में भी दिक्‌ 
इनके मत में दिक्‌ ada रहने वाला हूँ।* 

१. सत्यार्थ प्रकाश,!प्‌ ० २२४ 

२. सत्यार्थप्रकाश, Fo ५४ 

३. दयानन्द ग्रस्थमाला, भाग २, To ४०४५ 

v वैशे०्सू ० २--२--१५ व १६ 

L gg प्रकाश, ve 

६. सत्यां प्रकाश, qo ५४ 
७. वास्तव में आकाश की उत्पत्ति तहीं 
arisa, To २२२ | 


होती क्योंकि बिमा आकीश के पर्रमाणु बदा ठहरै 
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स्वामी दयानन्द की fem एवं काल की विचारधारा उनकी यथार्थवादी दर्शन 
की विचारधारा के अनुकूल है। कान्ट दिक्‌ू-काल को हानसिक बताते हैं तब समझ में 
नहीं आता कि द्रव्य जो अपने आप में वास्तविक है तथा जिसकी सत्ता मन से पृथक 
है, कैसे और कहां स्थित होगा | यहाँ तक कि दिक्‌ में वस्तुओं में आपसी सम्बन्ध भी 
हमारे मानसिक प्रत्ययों से पृथक हैं । मानसिक प्रत्यय किसी भी रूप में वस्तुओं के 
आपसी सम्बन्धों को नहीं बना सकते । यदि दिक्‌-काल मानसिक होते, जसा कि कान्ट 
का कहना है, तब हमारी मानसिक कल्पना उन्हें जैसा चाहे बना लेती, जिस रूप में 
चाहे नियत कर देती । लेकिन यूरोप भारतवर्ष के पश्चिम में है, इस दिक्‌ सम्बन्ध 
. को हम किसी भी. प्रकार बदल नहीं सकते। जब तक कि प्रकृति ही इसे नं बदले | 
हम रसल के विचारों में इसका समर्थन पाते Em 
दिक्‌ में दिशा हमारी बताई हुई हैं,. इसे स्वामी जी स्वीकार कर लेंगे क्योंकि 
feat सूयं के और पृथिवी के सम्बन्ध में हैं। अनन्त आंकाश में ऊपर-तीचे, इधर- 
उधर एवं भीतर-बाहर कुछ भी नहीं है यह सब पदार्थों के सम्बन्ध से हैं। यही तथ्य 
काल के सम्बन्ध में भी है, वर्तमान, भूत ब भविष्यत्‌ का ज्ञान तथा पदार्थों में क्रिया 
व परिवर्तन हुए, होते हैं एवं होंगे, पदार्थों के विषय से सापेक्ष हैं । वास्तव में अनन्त 
काल में न भूत है, न वर्तमान, न भविष्यत्‌ । स्वामी जी कहते हैं कि परमेश्वर का 
ज्ञान त्रिकालिक नहीं होता क्योंकि उसके ज्ञान में त्रिकाल नाम का कोई ज्ञान नहीं 
वरन्‌ परमेदवर का ज्ञान अखंड एकरस है । भूत व भविष्यत जीवों के जिये हैं,९ जो 
ज्ञान का सम्बन्ध काल में करते हैं । 
परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि व्यावहारिक दिकू-क्ाल कोई हमारे मात- 
सिक प्रत्यय होने से हम पर आश्वित हैं जैसा कि कान्ट कहता है । व्यवहार के दिकू- 
काल भी हमसे पृथक हैं क्योंकि वस्तुओं की स्थिति हम से पृथक्‌ है और परिवर्तन व 
स्थिति वस्तुओं में होती है, इससे ये किसी भी रूप में अपनी सत्ता के लिये जीव पर 
आश्रित नहीं हैं। व्यावहारिक काल ब दिक्‌ अनन्त काल ब दिक के रूप मात्र हैं जो 


हम व्यवहार की सरलता तथा ज्ञान-विज्ञान की गणना के लिये पदार्थों के सम्बन्धों व 


ee से मान लेते हैं । इस विषय फर es का मत स्वामी जी से मिलता 
>a SE 
सांख्यों की तरह स्वामी दयानन्द भी कार्यकारणवाद के सिद्धान्त पर चलते 


(i 


i. A History of Western Philosophy, P. 24t. B. Russell. . 


२. सत्यार्थ प्रकाश, Jo १६२ । 

३. सांख्य प्रवचन भाष्य 

` “But these, 
Akasha through the 
quoted by S, Radbak 


space and time, which are limited, are produced from 
conjunction of thisor that, limiting object (Upadhi).” 4 
rishnan in his Indian Philosophy, Vol. 2, page 277. 
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| हुये जगत्‌ > उपादान कारण के लिये प्रकृति पर पहुंचते हैं। कारण में कार्य अव्यक्ता- 
qat में होता हैं, यहे सांख्यो का सत्कार्यवाद का सिद्धान्त स्वामी जी को पूर्णतया 
मात्य है। यदि कारण में कार्य निहित न हो, तो किसी भी कारण से कोई भी कार्य 
उत्पन्न हो जाय । तव बोद्धों के शून्यवाद में वया बुराई है। इनके मत में असत्‌ से सतू 
अर्थात्‌ शून्य से भाव की उत्पत्ति होती है । स्वामी दयानन्द का कथन है कि कार्य रूपी 
अंकुर 'जो बीज का उपमर्दन करता है वह पहिले ही बीज में था, जो न होता तो 
उत्पन्न कभी नहीं होता ।'' प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है तथा जो कारण है 
वह भी किसी का कार्य है, परन्तु कार्य-कारण की यह dat अनन्त तक नहीं चल 
सकती । अतः हमें एक अन्तिम कारण के रूप में एक ऐसी सत्ता को मानना पड़ेगा 
जो समस्त ब्रह्माण्ड का उपादान है। यह उपादान स्वामी जी के शब्दों में. सब जगतु 
का मूल घर और स्थिति का स्थान g (ओर) यह सब जगत्‌ असत्‌ के सरश प्रकृति 
में लीन होकर वर्तमान था अभाव न था ।'* 
प्रारम्भ में प्रकृति अपने तीन गुण सत्व, रज और तम की साम्यावस्था में थी 
जैसा कि सांख्य कहता है। उस अवस्था में यह जगतु न किसी के जानने न॒ तकं में 
लाने और न प्रसिद्ध चि्हों से युक्त इन्द्रियों से जानने योग्य था ।९ क्‍योंकि कार्य जगतु 
अपने सूकम कारण मूल प्रकृति में लीन था । उस समयं zët की अवस्थां गम्भीर 
कोहरे के geen थी । उस अवस्था में परमाणु भी अपनी मूल कारणावस्था सतव, e 
व तम में लीन हो चुके थे | केवल सत्व, रज व तम का सूक्ष्म DÉI aaa ee 
था। तब न रात्रि थी, न दिन, न मृत्यु थी न जन्म, क्योंकि जब सूर्य आदि प्रकाशमान्‌ 
पिण्ड ही नहीं थे तो दिन का व्यवहार कंसे माना जाता | इसी SA जब शरीरधारी 
मत्यं ही न थे तो मृत्यु किसकी होती, इससे मृत्यु भीन थी । सर्वव घोर are ES 
set दयानन्द के दर्शन में सत्व, रज aan salt E a 
gäe के गुणों के समान नहीं हैँ बल्कि सांख्यों के अनुसार स्वयं oe S 
[5 निको के गुण eat भाव से धर्मी के धर्म हूँ, TS E के E s 
2. प्रकृति है it साम्यावस्था में प्रकृति के तीनों गुणा i साम्यता ses 
“Bet, te व तम का गठन इस प्रकार होता है कि एग ITE SE 
S S < 
होता है। -. 
oo 
१. सत्याथें प्रकाश, To २१७ l 
२. वही, To २११। 
-३. वही, Jo २१४। R 
viel शुद्ध (रजः) मध्य (तमः) जाईय TNE 
संघात है उसका नाम प्रकृति है ।' सत्या्थप्रफाश, १० ९१९ 
५. 'सत्वादीनामतद्धमंस्यम्‌ ETAT, | seng ६ ' 


agar ae aig मिलाकर जो SÉ 
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कल्प के आदि में परमात्मा अपनी सामर्थ्य से कारण रूप प्रकृति को कार्यरूप 

जगतू में परिणत कर देता है। दयानन्द कहते. हैं कि यह सब जगत्‌ सृष्टि के पहिले 
-- अन्धकार से आवृत्त रात्रि रूप में जानने के अयोग्य आकाशरूप सब जगत्‌ तथा तुच्छ 

`  अर्थातु अनन्त परमात्मा के सम्मुख एक देशी आच्छादित था पश्चात्‌ परमेश्वर ने 
अपनी सामर्थ्यं से कारणरूप से कार्यरूप कर दिया ।* यहां पर दयानन्द का तात्पर्य यह 
है कि जड़ प्रधान स्वयं सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता | और यदि यह कहा जाय कि 
प्रधान में सृष्टि कतृ व्य स्वभाव से हैं। तब इस पर दयानन्द का तर्कं है कि जिन 
पदार्थों का जो स्वभाव होता है, वह नष्ट नहीं होता इससे सृष्टि-निर्माण-कला प्रधान 


का स्वभाव होने से विनाश का प्रश्‍न नहीं उठता और यदि विनाश स्वभाव से हो तो के 

निर्माण कभी नहीं हो सकता और जो दोनों स्वभाव युगपत्‌ द्रव्यों में मानें तो दथानन्द i 

उत्तर देते हैं कि इससे उत्पत्ति ओर विनाश दोनों की ही: व्यवस्था भंग हो जायेगी ।२ : 

इसके अतिरिक्त स्वापी दयानन्द का तक है कि "bar got के कोई भी त्रिया : 

| या क्रियाजन्य पदार्थं नहीं बन सकता । जिन पृथिवी आदि पदार्थो में go Pa x 


से रचना दीखती है वे अनादि कभी नहीं हो सकते और जो संयोग से बनता है वह 
संयोग से पूर्व ' नहीं होता और वियोग के अन्त में नहीं रहता ।”३ इससे afte का 
निर्माण कर्ता निमित्त रूप परमात्मा हैं। यह हम इसी पुस्तक के पृष्ठ ९१ पर कह > 
आये हैं कि ठीक इसी रूप में स्वामी दयानन्द साँस्य में भी ईश्वर के द्वारा सृष्टि न 
निर्माण मानते हैं तभी सांख्यों का प्रधान अर्थवान्‌ हो सकता है अन्यथा नहीं | 

प्रकृति से विकृति का किस प्रकार निर्माण होता है इसका स्वामी जी इस 5 
प्रकार वर्णन करते हैं। परमात्मा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करता है जिससे तीनों गुणों की 


न f : 
साम्यावस्था नष्ट हो जाती है और प्रकृति निर्चितु नियमों के आधार पर विकति बी x 
ओर चल देती हैं । प्रकृति का सर्वप्रथम विकार महत्तत्व बुद्धि, उससे अहंकार, उससे र 
पंचतन्मात्रा सूक्ष्म भूत और दस इन्द्रियां तथा ग्यारहवां मन, पांच genat से e 
पृथिव्यादि पांच भूतों की उत्पत्ति होती है ।* प्रकृति से सृष्टि के विकास का यह क्रम 
दयानन्द ज्यों का त्यों सांख्यों से लेते हैं । इनमें और अन्य सांख्य टीकाकारों में भेद यह = 
है ETA जी पुरुष शब्द से परमात्मा व जीवात्मा दोनों का .ही ग्रहण करते हैं। : 
oe a तरह वे भी इस सूप्टि-क्रम को चार विभागों में विभाजित करते हैं (१) 
प्रकृति-3 SS (२) महत्तत्व, अहंकार और पांच सूक्ष्म-भूत प्रकृति के कायं हैं 
परन्तु स्थूल भुतों के कारण होने से प्रकृति भी हैं इससे यह प्रकति-विकृति दोनों हैं 
i १. सत्याथंप्रकाश, To २०५ 
स्वभाव आग EE, TE होवे तो विनाश कभी न होवे और जो बिनाश भी प्‌ 
S CUS न होगी ओर जो दोनों स्वभाव युगपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति और 
E अप ee प॒गपत द्रव्यों में मानोगे तो उत्पत्ति 5 


n प्रकाश, T २२० । 
२. MAITIN, To २२०--२२१ | 


४. सत्यार्घप्रकाश, To २१० 


er 
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T. १६५ 
| | (३) दस इन्द्रियां, मन व स्थूल भूत विकृति हैं तथा (४) पुरुष न किसी की प्रकृति है . 
d और न किसी का कार्य ।* सांख्यकारिकाकार ने भी सृष्टि-क्रम के यही चार विभाजन 
a किये हैं ।* महत्तत्व आदि प्रकृति के विकार क्या हैं ? इस विषय को दयानन्द अधिक 
: स्पष्ट नहीं करते । उन्होंने इनका कहीं विज्ञद्‌ वर्णन नहीं किया । प्रतीत होता है कि 
$ इस पर वे सांख्य से पूर्णतया सहमत हैं | 
a महत्तत्व, सृष्टि क्रम में प्रकृति का प्रथम विकार है, परन्तु इस अवस्था में 
परम सूक्ष्म अवयव परमाणु उत्पन्न नहीं हुये थे। स्वामी दयानन्द विज्ञान भिक्षु 
3 के इस विचार से सहमत नहीं हैं कि प्रकृति की साम्यावस्था' में गुण सूक्ष्म अवयवों 
Ù के रूप में थे ।3 इसके विपरीत दयानन्द का कहना है कि प्रलयावस्था में जबकि गुण 
: अपनी बास्तविक अवस्था गें विद्यमान थे, परमाणुओं का कोई अस्तित्व नहीं था 

क्योंकि उनका अभी निर्माण नहीं हुआ था ।* afte में परमाणु बाद में आकर उत्पन्न 
i हुये ।५ महत्तत्व के पश्चात्‌ अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार भेद का सिद्धान्त है। 
इसी से सृष्टि की पंचतस्मात्रायें पैदा हुई जो कि परमाणुरूप में थीं। अहंकार से 
मूलद्रव्य में yaaa हुआ, जिसके परिणामस्वरूप सूक्ष्म अवयवों के रूप में पंच 
तम्मात्राओं की उत्पत्ति हुई । इससे परमाणु प्रकृति में अहंकार के द्वारा पंचतन्मात्राओं 
d के सूक्ष्मतम अवयवों के रूप में उत्पन्न हुये । वेशेषिक शास्त्र परमाणुओं को द्रव्य के 
y 


परम सूक्ष्म अवयवों के रूप में कहता SI इसमें और परमाणु को कार्य कहने वाले 
स्वामी दयानन्द के सिद्धान्त में कोई विरोध नहीं है । इस पर प्रश्‍न किया जा सकता 
है कि सांख्य के गुणवाद व वैशेषिक के परमाणुवाद का तो मौलिक मतभेद है फिर 
स्वामी दयनन्द इन दोनों को ही सत्य कँसे मान सकते हैं ? यही स्वामी दयानन्द 
की मौलिकता है कि.वे इसे सृष्टि वर्णन का क्रमभेद मातकर पड्दशंनों न 
स्थापित कर देते हैं ।६ सांख्यों ने परमाणुओं को प्रकृति का कार्य मात्रा ec? 
पंचतन्मात्राओं के रूप में उद्भूत होने से प्रकृति-विक्ृति की अवस्था N आ जाते है | 


RON A ` सकते 5, उरावे अतिरि I ख्य के 
इससे ये प्रकृति के परम सूक्ष्म अवयव भी कहे जा सकत हैं । इसके ऑर्तारक्त स 
Fe अ ए 


१. वही, To २१० 
२. देखो, सांख्यकारिका To ३। 


3. ‘A different view of gunastis found in Ni rsitv of 
4s subtle entities, infinite in number according to the dive 


(Indian Philosophy Vol. 2 P. 265 Dr S. Radhakrishnan) 

४. 'परमाणवो5पिनासन्‌” । दयानसद ग्रत्यमाला भा० २ To ४०१ । क वर्तमानानां तत्त्व- 

५. 'नित्यायाः रात्व रजस्तमसां साम्यावस्थायाः प्रकतेस्त्पन्नानों तुका ys p सत्यार्थ 
परमाणूनां प्रथम संयोगारम्भः संयोग विशेषादवस्थान्तरस्य स्यूलाकाद प्राष्ति: ais" 
शकाश प्‌ ० २२३ 


६. सत्यार्थप्रकाश, To २२२ 
७. सां० Yo, ५.८७ 


bhikshu who regards them 
individuals, 
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` १६६ e. o 
| गुण परमाणु की विखंडित हुई शक्ति हैं। विखण्डन के पश्चात्‌ परमाणु अबयवों में । & 

| विभाजित न होकर सत्व, रज व तम में परिवर्तित हो जाता है । इससे भी परमाणु 4 
A को अवयव की दृष्टि से परम geg कहा जा सकता है। परमाणु के विखण्डन के न 
A विषय में आधुनिक विज्ञान भी ठीक इसी प्रकार कहता है। विज्ञान के अनुसार S 
` | परमाणु (Atom) विखण्डनीय है । खण्डित होकर यह तीन रूपों प्रोटोन, इलेक्ट्रोन व मा 


ll न्यूट्रोनों में विभाजित. हो जाता है। इसमें प्रोटोन परमाणु की नाभि में शान्त भाव 
से स्थित रहते हैं तथा धनावेशयुक्त होते हैं, ये इलेक्ट्रानों की ऋणाबेशयुक्त शक्ति का à 
statt करते रहते हैं । इलेक्ट्रोन ऋणावेशयुक्त होते हैं तथा नाभि के चारों ओर तीव्र 


बैग से परिक्रमा करते हैं । न्यूट्रोत नाभि में प्रोटोनों के साथ निष्क्रिय भाव से विद्यमान हे 

रहते हैं तथा ये आवेशरहित हैं । विज्ञान की प्रोटोत, इलेक्ट्रोन व न्यूट्रोन की मान्यता 
d सांख्यों के क्रमशः सत्व, TT तम ही हैं। बिज्ञान इन्हीं तीनों से परमाणुओं की पि 
a उत्पत्ति मानता है। : ह 
li परमाणु की व्याख्या ठीक वैशेषिक के अनुसारं करते हुए दयानन्द कहते हैं कि fi 
ai “सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात्‌ जो काटा_नहीं जाता उसका नाम परमाणु, साठ परमाणुओं रः 
ai? से मिले हुये का नाम ag है।' परमाणुओं से पांच स्थूलभूत किस प्रकार बने इस पर क्‌ 
दयानन्द कहते हैं कि “दो अणु का एक द्वयणुक जो स्थूल वायु है, तीन द्वयणुक का S 
अग्नि, चार द्यणुक का जल, पांच दृयणुक की प्रथिवी आदि दृश्य पदार्थ होते SV) पु 
Si यमुनाचार्य के विचार में सुर्य के प्रकाश में दीख पड़ने वाले gen अवयव जो कि क 
| त्रसरेणु हैं, प्रकृति के सूक्ष्मतम अवयव हैं । यमुनाचार्य की यह धारणा न तो प्राचीन स 
| वोदिक शास्त्रों के भनुकूल है और न आधुनिक बिज्ञान के ही । स्वामी दयानन्द तीत स॒ 
al द्रयणुकों का एक त्रसरेणु बताते हैं । तीत द्वयणुकों से एक ZENTA अवयव बन सकता š 
i है, यह भी संदेहास्पद है। जबकि विज्ञान के अनुसार कई हजार परमाणुओं का x 
if संगठन ही दृश्यमान हो सकता है। उपनिषदों में परमाण के आकार को बाल के 7 
| | अग्रभाग के दस हजारवें भाग के बराबर बताया है। अतः दो या तीन saat का प 
i संघात Gagn नहीं होता। Sr 
H .. दयानन्द अपने हर विचार की पुष्टि में बेद व उपनिपदों से अनेक मन्त्र प्रस्तुत T 
EE | 
E ` 7 AJRA लकर चलना ही उनका यत्न रहा है | सृष्टि विवरण में भी वे a 
p उपनिषदों के मन्त्र अपने पक्ष में प्रस्तुत करते हैं । त्ततिर्योपनिषद्‌ के एक मन्त्र के अर्थ fe 


में वह्‌ कहते हूं “उस परमेश्वर और प्रकृति से आकाश, अवकाश अर्थात्‌ जो कारणरूप 
a 2 GE सवत्र फल रहा था उसको इकट्ठा करने से अवकाश' उत्पन्न सा होता ch वास्तव 
| आकाश की उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि बिना आकाश के प्रकृति और परमाणु 


“ १. सत्यार्थप्रकाश, To २३० | 


H 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Range ४७.७ 0, ७ SO, poe Te ZC A 


~~ 


अतः यह भी अचल है तथा ग्रह चलते हैं जैसे पृथिवीं एक ग्रह 


दिया था कि आकाश का कोई भी गुरु पदार्थ बिना शुम sn 
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A १ ६७ 
कहां ठहर सके ? आकाश के परचात्‌ वायु, वायु के परात्‌ अस्त, afta को deen 
जल, जल के पश्चात्‌ पृथिवी, पृथिवी से औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वी, वीर 
से पुरुष अर्थात्‌ शरीर उत्पन्न होता है।”१ आकाश दो प्रकार है एक शून्याकाश जिसमें 
समस्त afte वर्तमान है, जिसका लिग प्रवेश व निकलना है तथा दूसरा शब्द का 
माध्यम है जिसका गुण शब्द हैँ । वायु का गुण स्पर्श है, परन्तु इसमें उष्णता व शीत- 
लता, तेज और जल के योग से रहते हैं। अग्नि का गुण रूप तथा यह स्परशवान्‌ भी 
है। रस जल का स्त्राभाविक गुण है, इसगे अतिरिक्त जल में शीतलता भी है तथा 
स्पर्श और रूप गोणिक हैं ma पृथिवी का स्वाभाविक गुण है, स्पर्श, रूप ब रस, 
वायु, अग्नि व जल के संयोग से हैं । 

स्वामी दयानन्द ब्रह्माण्ड की रचना में बैदिक मंत्रों के साक्ष्य से आकाशीय 
पिण्डों की स्थिति व क्रिया-सिद्धान्तों का बड़ा रोचक वर्णन करते हैं। वह कहते हैं 
कि हमारी पृथिवी व खगोल के अन्य आकाशीय पिण्ड परमात्मा ने dag से उत्पन्न 
किये हैं । वेदादि शास्त्रों में ईश्वर को इसलिये विश्वकर्मा कहा है कि. ag विशव का 
रचने व धारण करने वाला È | उनका कथन है कि. इस ब्रह्माण्ड में हमारे सूर्य जैसे 
करोड़ों सूर्य हैं, जो पृथक्‌-पृथक्‌ अपने सौरमण्डल के ग्रह-परिवार को प्रकाशित करते 
हैं।२ हमारी पृथिवी आरम्भ में oi का ही एक भाग थी, बाद में उससे पृथक हुई। - 
परथिवी, सूर्य इत्यादि पिण्ड आकाझ में गति व आकर्यण के कारण ही अपनी-अपनी 
कक्षा में स्थिर हैं । वेदों में पृथिवी आदि के लिये गो शब्द का प्रयोग किया है इससे 
स्वामी दयानन्द का कथन है कि वेद इन पिण्डों को गतिशील कहता हैं ।* “पृथिवी 
सहितं सौरमण्डल के अन्य ग्रह अपने उपग्रहों के साथ सूर्ये के चारों ओर अमंण करते 
हैं, इनके मार्ग निश्चित है। चन्द्रमा पृथिवी का उपग्रह है ।”* सूर्ये भी अमणशील है। 
दयानन्द कहते हैं कि “सूर्य अपनी परिधि में घुमता है किन्तु किसी लोक के चारों ओर 
हीं घूमता U इसका तात्पर्य है कि सूर्य तीव्रगति से वृत्ताकार परिधि में घूमता है 


ड 
` परलु इस वृत्त का कोई केन पदार्थ नहीं है । कुळ विद्वान इसका अर्थ लेते हैं कि सु 


अपनी कीली पर grar है परन्तु परिधि (वृत्ताकार) में नहीं धुता | हुत काल तक - 
मक्षत्र-विज्ञान भी इसी को मानता रहा है कि तारे अचल हुँ और qå एक तारा हैं; 
है और सूर्य के चारों ओर 
घूमती है। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी में ही दयानन्द ने बैदिक माणो से हमें बता 

हीं रह सकता । इससे 


१. fo उ० ब्रह्मामन्द वल्ली, अनुवाद १। 

२. सत्यार्थ प्रकाश, Yo २३२ S o 
३. दयानन्द-ग्रन्यमाला भा०, २ de ४३० शताग्दी संस्करण 
४. a qo ४३१ । ` 

५. Weary प्रकाश, Fo २३२ । 
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सूयं भी घूमता है ।, परन्तु दयानन्द के अनुसार सूर्य किसी लोक विशेष के चारों ओर 
नहीं वरन बिन्दु के चारों ओर घूमता है गैलिलियों से पूर्व यह समझा जाता रहा कि 
पृथिवी इस ब्रह्माण्ड का केन्द्र है और सूर्यादि समस्त ग्रह-मक्षत्र इस पृथिवी की ही प्रद- 
क्षिण कर रहे हैं, गैलिलियों ने इस श्रम को दूर कर सूरये को ब्रह्माण्ड का केन्द्र बताया | 
परन्तु अब सूयं भी ब्रह्माण्ड का केन्द्र नहीं माना जाता जबकि सूर्य स्वयं अपने सौरमण्डल 
के साथ किसी अन्य पिण्ड या बिन्दु की प्रदक्षिणा कर रहा है।, यहाँ स्वामी दयानन्द 
का नक्षत्र-विज्ञान से मतैअय प्रतीत होता है। दयानन्द की इसमें विशेषता यह है कि 
उन्होंने अब से लगभग सौ वर्ष पूवं यह सब वेद के आधार पर कह दिया था। वे 
आंग्ल भाषा के विद्वान नहीं थे इससे विज्ञान की किसी आधुनिक प्रणाली का उन्हें 
ज्ञान नहीं था । इससे उनकी वेद में ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी मान्यता को बल मिलता 
है । और यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि यदि वेदों का वैज्ञानिक बुद्धि से अध्ययन 
किया जाय तो विज्ञान व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी और भी नवीन तथ्य सामने आ सकते 
हुँ । सौर मण्डल के परिवारीयं पिण्ड सूर्यं के आकर्षण से अपनी कक्षा में घुमते हैं। 
सूर्य पृथिवी आदि का आकर्षण करता है तथा परमदेव परमात्मा समस्त ब्रह्माण्ड की 
अपने आर्कषण से थामे हुये हैं । 
आगे स्वामी जी कहते हैं कि वेड कहता है कि परमात्मा ने प्रत्येक लोक के 
चारों ओर सात-सात परीधियें रची हैं, अर्थात्‌ पृथिवी के चारों ओर सात आवरण हैं। 
इनमें “पहिला समुद्र, दूसरा त्रसरेणु सहित वायु, तीसरा मेधमण्डलं का वायु, चौथा 
वृष्टि जल, पांचवां वृष्टि जल से ऊपर एक प्रकार की वायु, छटा अत्यन्त सूक्ष्म वायु 
Meni धन्तृज्जय कहते हैं तथा सातवां ganm वायु जो कि धनञ्जय से भी सूक्ष्म 
है Un स्वामी दयानन्द का इनसे बया तात्पय है यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, परन्तु 
विज्ञान को रोशनी में देखने पर oam परीधियों के बैज्ञानिक रहस्य का पता 
चलता है। वैज्ञानिक गवेषणाओं से पता चला है कि पृथिवी के चारों ओर तीन आव- 
रण हैं । पृथिवी के धरातल के ऊपर दस मील तक की वायु को टोपोस्फियर, इसके 
To जी तथा सबसे ऊपर के मण्डल को आयनोस्फियर कहते 
ट्‌ "TH आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कुछ और गैसें मिलती 
अलग हो जाते हैं । इससे ऊपर चलकर = THN Be e 
९ लकर परमाणु भी धन-विद्युन्मय व ऋण विद्युन्मय 
ho a 
EE न 20 ही गलत हो गयी । समझा जाता a 
के साथ उस दिशा में चला EE हमारा सूर्य अपने सारे HEA 
कर रहा होगा । इसकी oe ee ZE ae SEH Lt NS 
सूर्य को २० करोड़ वर्ष af ( सूचना पंचांग 


सम्बत ९०१६ पृष्ठ ३९, रू चना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ) 
३. दयानन्द ग्रन्थमात्रा, भाग २ १० ४१८ 
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कणों में विखण्डित हो जाता है | इस विखण्डन-क्रिया का कारण यह है कि सूर्य में 
हो रहें fema के परिणामस्वरूप हाइड्रोजन के कण सूर्य से निकलकर करोड़ों मील 
र तक फॅल जाते g | वज्ञानिकों का विचार है कि यह कण पृथिवी की तरफ आइनो- 
Pet तक पहुंचते हैं जहां पर इनकी टक्कर आक्सीजन के परमाणु से होती है, इस 
टक्कर से ये परमाणु, विखण्डित हो जाते हैं। आइनोस्फियर के कारण सूर्य में हो रहे 
बिस्फोटों का घातक प्रभाव हमारी पृथिवी तक आने से रुक जाता है | पृथिवी के चारों 
ओर सात परिवियें निर्माण करने से परमात्मा का तात्पर्य क्या रहा, यह दयानन्द ने 
सम्भवतः स्थानभाव के कारण स्पष्ट न क्रिया हो। परन्तु यह स्पष्ट है कि इनका 
तात्य प्रथिवी की, अन्तरिक्ष की शक्तियों के घातक प्रभाव से रक्षा करना भी रहा 
होगा । वास्तव में वेद में वणित सात परीथियों का वैज्ञानिक रहस्य है। यह इससे 
भी स्पष्ट है कि इनमें से प्रत्येक एक दूसरे से उत्तरोत्तर सूक्ष्म है । स्वामी दयानन्द जिसे 
धनंजय कहते हैं वह स्ट टोस्फियर और सातवां सुसूक्ष्म सूत्रात्मा आइनोस्फियर से मिलते 
हैं। समुद्र को छोड़कर वाकी चारों परीधियां टोपोस्फियर के ही चार भेद हैं। 

स्वामी दयानन्द का मत है कि यह समस्त ब्रह्माण्ड, जिसमें सूर्य जैसे एवं इससे 
भी बृहत करोड़ों पिण्ड हैं आइचर्यजनक रूप से वृहद्‌ है । परन्तु परमात्मा के सम्मुख 
तुच्छ एवं sah किचितुमात्र प्रदेश में है ।' परमात्मा अनन्त है विश्‍व सान्त । परमात्मा 
विश्व को अपने अन्दर धारण किये हुये है, विश्व उस परम पुरुप के एक प्रदेश में है। 
इस शताव्दी के महानू वैज्ञानिक आईन्सटीत का निष्कर्ष भी यही था कि यह ब्रह्माण्ड 
यद्यपि निरन्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा हे तथापि यह असीम नही है SE 
समस्त बिइव में ओत-प्रोत हुआ सबको धारण कर रहा है, इसी से ईश्वर को यजुवद 
में fay प्रजासु' (यज्‌र्वेद ३२.८) कहा है। 

जैसी सृष्टि हमारी इस पृथिबी पर है अन्य ग्रहों पर भी जीव सृष्टि हैया 
नहीं? इसके उत्तर में स्वामी दयानन्द कहते हैं कि अन्यु ग्रहों पर भी सुष्ट होगी, 
परन्तु शरीर की बनावट में भेद होगा । वह कहते हैं कि इसी परथिवी पर भिन्न-भिन्न 
स्थानों के निवासियों की आकृति में जलवायु के कारण भेद हो जाते हैं फिर दुसरे 
maar के जीवों के शरीर में भेद हो तो क्या आश्चयं है। फिर वह कहते हैं कि 
परमात्मा ने अन्य ग्रहों पर भी मानवीय afte में पृथिवी के समान वेदरूपी ज्ञान का 
Tare किया है । ३ S 

कल्प के आदि में परमात्मा सृष्टि का निर्माण उर्स 
पूर्व कल्प में किया था । सुष्टि की उत्पत्ति और प्रलय दिन और रात की तरह चलते 
RE EE e HE E 


~ त्य s | 
सम्मुख असंख्यात्‌ लोक एक परमाणु के gen भी नहीं कहे जा सकते। सत्या्थप्रकाश e Ka 
२. सूचना पंचांग सं० २० १६ To ४० ॥ Fe qo सरकार लखनऊ, सूचना 


प्रकार करता है जैसे इससे 


फाशित । 
३. सत्यार्थप्रकाशं, Go २३४। 
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रहते हैं। इसी से दयानन्द सूष्टि-क्रिया को क्रम से अतादि कहते हैं it जब जगत्‌ का 
कारण प्रकृति अतादि है तो सूष्टि-क्रिया भी अनादि होगी, इसे मानने में हमें कोई 
आपत्ति नहीं है 

स्वामी दयानन्द का सुष्टि उत्पत्ति-क्रिया का. वर्णन अपने में बैज्ञानिक Sms 
इसकी मुख्य-मुख्य बातें आधुनिक विज्ञान की खोजों से पूर्णतया मेल खा जाती हैं। 
जिस समय स्वामी दथानन्द ने अपने ग्रन्थों की रचना की थी (१९वीं शताब्दी के मध्य 
में) तब तक विज्ञान को ब्रह्माण्ड से सम्बन्ध्रित कम से कम उन तथ्यों का पता नही Ve 
था जो आइन्मटीन ने इसे दिये हैं। उस समय भी स्वामी जी उन्हें जानते थे। saz 
महपि दयानन्द वेद का सहारा पकडते हैं कि वेद के मन्त्रों में ज्ञान-विज्ञान भरा हआ | ५? 
है और अपने ग्रन्थों में ब्रह्माण्ड सम्बन्धी तथ्यों का उन्हीं के आधार पर व्याख्यान करते 
ral उनकी मौलिकना इसी में है कि उन्होने वेद के अन्दर छिपे हुये प्रकृति सम्बन्धी तो 
रहस्यों को खोल दिया तथा निर्भयतापूर्वक उनका प्रतिपादन किया है। जहां उनके सेवि 
कुछ दावे आज वैज्ञानिक जगत्‌ में स्वीकार्य हैं वहाँ अभी कुछ अतिश्योक्तिपूर्ण भी लगते zi 


Spg e SE : दशन 
SI और यह तो आज माना जाने लगा है कि ब्रह्माण्ड के अन्य पिण्डों पर भी यहां में हु 
के समान afte होगी परन्तु जलवायु के भेद से आक्ृति भेद होंगे । दूसरे लोकों में भी | ताति 
प्रथिवी के समान ही वेदों का प्रकाश परमात्मा ने किया होगा, यह अभी तो स्वीकार 


नहीं किया जा सकता । हाँ जब कोई मानव किसी नक्षत्र की यात्रा कर इस तथ्य को 
स्वयं देख लेगा तब अवश्य स्वीकार कर लिया जायेगा । और फिर स्वामी दयानन्द के 
वेद-सम्बन्धी सारे दावे बिना शर्त ci ये जायें z ji 
re E ना शर्ते €वीकार कर लिये _जायेंगे । परन्तु साथ ही हम 
के कथन को a ag मातकर बातों में भी नहीं उड़ा सकते जबकि 
उनके वेद-सम्बन्धी अन्य अनेक दाबे सत्य fag हो चुके हैं । 
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प्रमाण-विद्या 


भूमिका--भारतीय दर्शन में ज्ञान किसे कहते हैं ? am प्राप्ति के क्या साधन 

हैं? ज्ञाता एवं ज्ञेय तथा सत्य और भ्रमित ज्ञान इत्यादि विषयों पर पर्याप्त बिचार 

पाये जाते हैं । उपनिषदों में ज्ञाता, ज्ञान, शेय इत्यादि विषयों पर सन्दर्भानुसार विचार 
तो पाये जाते हैं परन्तु ज्ञान और उनके साधन आदि विषयों पर प्रमाणशास्त्र की इष्टि 

से विवेचन नहीं है । इनका सूक्ष्म विवेचन बाद में gesit में और विशेष रूप से न्याय 
दर्शन और उससे भी सूक्ष्म रूप में इन दर्शनों पर लिखें गये भाष्य, टीका व वृत्ति भादि 
में हआ है । प्रमाण-शास्त्र दर्शन शास्त्र का सहयोगी अंग है। प्लेटो व अरिस्टोटल के 
akan विवेचन में इस पर काफी विचार किया गथा है। परन्तु सोफिस्टों के लिये 
यह सत्य को जानने का एकमात्र साधन था, जिसके परिणामस्वरूप वे संशयवाद को 
भूवभुलेया में फंस गये । लेकिन प्लेटो और एरिस्टोटल इसे दशन के सफल सहयोगी 
के रूप में प्रयोग करते हैं। न्यायदर्शन प्रमाणविद्या के विवेचन से पूर्व ही यह घोषणा 
कर देता है कि वह इस शास्त्र का प्रयोग सत्य ज्ञान की प्राप्ति एवं उसके फलस्वरूप 
gai के अत्यन्त अभावरूपी मोक्ष की प्राप्ति में करता है। व्यायसूत्रों के अनुत्तार यह. 
शास्त्र मनुष्यों की ज्ञानकला का वैज्ञातिकीकरण करता है। इस AAA, ज्ञान के 
अवरोधक क्या हैं, सही विचार किस प्रकार किया जाय जिससे सही-सही Tata का 
प्राप्त किया जा सके ? इत्यादि प्रइनों पर निष्पक्ष भाव से विवेचन किया जाता ६। 

कुछ दार्शनिक पहले से ही इसके विषय में स्थिर धारणाय बनाकर SE a 

जिनसे बाहर निकलकर चिन्तन करता उनके सिद्धान्त के DS) y ढ़ e 

पदि प्रारम्भ में ही a आधार बना लें, तब या ता ब विचारों की अंधे a É 
गलियों में भटकते रहते हैं और यदि वे भूल सुधार के पक्षपाती हैं तो उस के 
ही छोड़ देते हैं। चाहे हम प्रारम्भ में किसी भी विचार से राह की खोज 
हम वास्तव में सच को जानना चाहते हैं और हमारे मस्तिष्क 2 Se एक के 
TA हुए हैं अर्थात्‌ हठधर्मी नहीं हैं, तब हम असंगत, THRE 


वामी दयानन्द के 
बाद अग्रसर होने लगेंगे । बस यही र 
एक-को छोड़कर सत्य की ओर अग्रसर हो afar उपयुक्त है कि हमे 


के लिये 
उससे अधिक से अधिक सत्य की प्राप्ति होती हैं। दयात के लिये तक, तरे 


4 aya ज्ञान के लिये है। 
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हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं ? इत विषय पर विद्वानों में परस्पर काफी मत- 
भेद पाया जाता है और उससे भी अधिक विवाद प्राप्त, ज्ञान की सत्यता और अस- 
त्यतां के सम्त्रन्ध में है। भौतिकवादी दार्शनिक किसी स्थायी ज्ञाता को नहीं मानते 
तथा उनका मत है कि ज्ञान केवल प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्राप्त किया जाता है। इनके 
लिये जगतु सत्य है और आत्मा भौतिक विकार है। दूसरी तरफ विज्ञानवादी ag 
विज्ञान को ही बाहर भासता कहते हैं, जबकि बाहर कुछ नहीं है और आनन्द यह्‌ हैं 
क्रि ज्ञाता स्वयं सकन्धों व संस्कारों का संघात है। इससे ये ह्यूम की तरह संस्कार- 
वादी (Solipisist) हो जाते हैं। भौतिकवादियों में विना ज्ञाता के ज्ञाने कैसे सम्भव 
होगा. यह एक समस्या है। दूसरे, केवल प्रत्यक्ष को ही यदि एक प्रमाण मानें तो 
इन्द्रियों द्वारा प्राप्त सभी ज्ञान सत्य होना चाहिये । ऐसी अवस्था में भ्रम की कोई सत्ता 
नहीं रहेगी | इसी प्रकार विज्ञानवादी के कथनानुसार यदि विज्ञान ही बाहर भासता 
है तब रज्जु में सर्प की श्रान्ति भ्रम नहीं हो सकती । इस मत में भी भ्रम की व्याख्या 
नहीं की जा सकती | प्रमाण-शास्त्र में ज्ञान के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली इन सभी 
समस्याओं पर समुचित विचार करना आव्यक है | 


दयानन्द का प्रमाण-शास्त्र (Epistemology) 

स्वामी दयानन्द' एक यथार्थवादी दार्शनिक हैं इसलिये उनका प्रमाणझास्त्र भी 
यथाथवाद के अनुरूप ही है। उनके प्रमाणशास्त्र के विषय में हमारा विवेचन इस 
प्रकार रहेगा | 

(१) ज्ञाता के बिना ज्ञान सम्भव नहीं इसलिये कोई ज्ञाता है । 

(२) ज्ञाता के अतिरिक्त ज्ञेय का भी पृथक अस्तित्व है, अन्यथा ज्ञान 

किसका ? 

३) ज्ञाता और ज्ञेय के सम्बन्ध में इन्द्रियें साधन हैं । 
४) प्रमाण विवेचन । 
५) कया जो कुछ हम जानते हैं सब सत्य है, यदि नहीं तो असत्य ज्ञान वया है ? 
६) सत्य ज्ञान का क्या स्वरूप है ? 

ज्ञाता की सत्ता--देका की प्रसिद्ध कहावत “मैं चिन्तन करता हूँ इसलिये मैं 
sn) SEN 
है हमारी पहली समस्या की ओर संकेत करती है कि ज्ञान-क्रिया के पीछे कोई ज्ञाता 
है । क्योंकि SE वाला नहीं हूँ तब विचार-क्रिया ही महीं हो सकती । इसमें 
अनुभूति भी नहीं होती, इसमें इच्छा भी नहीं होती और ga-ga ब संसार आदि का 
भी ज्ञान नहीं होता । इससे यही जान पड़ता है कि ज्ञाता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। 
हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो या न हो परन्तु दोनों ही स्थिति में “अहम? जो ज्ञाता है 
वह रहता ही है। स्वामी दयानन्द चारवाकों के अनात्मवाद के विरुद्ध तर्क में कहते हैं 


a 


कि “जब जीव raz से पृथक्‌ हो जाता है तब शरीर में ज्ञान कुछ भी नहीं रहता | 


( 
( 
( 
( 
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ie जिससे संयोग से चेतनता Gils वियोग से. जड़ता होती है हेह तव 
आंख सबको देखती है परन्तु अपने को नहीं । इसी प्रकार प्रत्यक्ष का करने वाला ३ 
ऐन्द्रिय प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, जैसे अपनी आंख से सब घटपटादि पदार्थ देखता oe 
आंख को अपने ज्ञान से देखता है। जो दष्टा है वह ecer ही रहता है रश्य कभी हीं होता 
जैसे बिना आधार आधेय, कारण के विना कायं, अवयवी के बिना अवयव ओर कत्ता 
के बिता कर्म नहीं रह सकते वैसे कर्ता ज्ञाता के बिना प्रत्यक्ष केसे हो सकता zy" 
स्वामी जी यहां पर एक और तथ्य की ओर निर्देश करते हैं कि ज्ञाता सदैव ae ही 
रहता है व जैसे सवको देखने वाला चक्षु अपने आपको नहीं देख सकता इसी प्रकार 
आत्मा जो कि ज्ञाता है कभी ज्ञेय नहीं होता । परन्तु अन्य पदार्थों को अपने स्वाभा- 
| विक ज्ञान से aata ज्ञान शक्ति से जान लेता है। aw आत्मा को ज्ञेय रूप में जानना 
चाहते थे परन्त जब कभी वे आत्मा का ज्ञान करना चाहते थे, उन्हें ade ही चित्त में 
बहने वाले विचार यानि वृत्ति-प्रवाह ही दृष्टिगोचर होते थे, जो मन के संस्कार 
फ | हैं। कान्ट इसीलिये आत्मा को asta कहते हैं । उनके मत में आत्मा प्रत्यक्ष-समन्वयी- 
करण करने वाली तात्विक गक्ति (Transcendental Unity of Apperception) 
है। 'मैं विचारता हं इसीलिये मैं हूं! देकार्ट की यह प्रसिद्ध उक्ति केवल विचारक्रिया की 
ही स्थिति में ज्ञाता. की सिद्धि कर सकती है। गाढ़ निद्रा के समय में चिन्तन कार्य 
t | बन्द हो जाता है तब क्या ज्ञाता समाप्त हो जाता है। नहीं, निद्रा से उठकर हम कह 
T | सकते हैं कि मैं सुख से सोया । यह सुख की अनुभूति करने वाला निद्रा में भी था। 
चिन्तन करना ज्ञाता का एक ही गुण नहीं और ना ही उसकी सत्ता का एकमात्र लक्षण 
हैं। इसलिये हमें देकार्ट की उक्ति A विचारता हूं, इसलिये मैं हूं” के स्थात पर यह 
कहना चाहिये कि “मैं हुं इसलिये मैं विचारता हूं' । ज्ञाता का अस्तित्व स्वयंसिद्ध और 
गान प्राप्ति में अवश्यम्भावी है। इसको ज्ञेय रूप में नहीं जाता जा सकता जँसा कि 
हाम ने उसे जानने की भूल की है। सबंशून्य मानने वाले अनात्मवादी बोढ़ों की 
En में भी दयानन्द ज्ञाता के बिना ज्ञान को असंभव बताते हुये कहते ë m 
D को शून्य नहीं जान सकता इसलिये ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं । 
Ta का अस्तित्व--ज्ञाता के अतिरिक्त एवं ज्ञाता से प्रथक किसी जय पदार्थ 
og नहीं होता, प्रत्ययवादियों का यह कथन ie विचारकों से ae 
SI यथार्थवादी इसके विपरीत कहते हैं कि ज्ञाता के TAT सग i 
rs पदार्थ, जिस रूप में वे जाने जाते हैं, केवल अनुभूतियां हैं वोह 
Iw का प्रत्यक्ष नहीं करते, हमेशा ही मत को कुछ अडा मात छो 
पक SH F Er किसी पदार्थ z al SE a = विज्ञानवादी 
पदी रह सकतीं इसलिये सांसारिक पदार्थ अन्तरस्थ या आत्मा में हू 
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बोद्ध का कथन है कि आन्तरिक विज्ञान ही वाह्य पदार्थवत्‌ भारता है। बास्तव में 
विज्ञान के अतिरिक्त कोई पदार्थ नहीं है और जिस प्रकार स्वप्न में आत्या स्वमेव 
पदार्थों का निर्माण कर लेता है परन्तु वास्तव में सब मिथ्या है, उसी प्रकार जाग्रत के 
पदार्थ हैं। स्वामी शंकराचार्य विज्ञानवादियों के इस कथन को कि आन्तरिक विज्ञात 
बाहर पदार्थ व भासता है, इसी प्रकार बताते हैं जैसे कोई कहे कि विष्णुदत्त geet 
पुत्र सा भासता git यर्थात्‌ विचार अमूतं हैं वे. इसी प्रकार पदार्थ-रचना नहीं कर 
सकते जैसे बन्ध्या के पुत्र नहीं हो सकता । स्वामी दयानन्द इन विज्ञानवादी gi की 
आलोचना में कहते हैं कि “जो योगाचार वाह्य शून्यत्व मानता है ततो पर्वत इसके 
भीतर होना चाहिये और जो कहें कि पर्वत भीतर हैं तो उसके हृदय में पर्वत के समान 
आकाश कहां ?” इसलिये पर्वत बाहर है और “Coad ज्ञान आत्मा में रहता SU 
्रत्ययवादियों (Idealists) के पक्ष में एक भूल है कि एक तरफ तो बे यह 

मानते हैं कि aa? अनुभूतियों से जानी जाती हैं, परन्तु इससे यह्‌ निष्कर्ष कहां निकः 
लता है कि aga भी अनुभूति ही हैं | उदाहरणार्थ विष्णुदत्त अपने अपार धन के 
कारण संसार में जाना जाता है परन्तु इससे विष्णुदत्त तो धन नहीं हो जाता। सत्य 
यह है छि. अनुभूतियों द्वारा पदार्थं जाना. जाने से यह सिद्ध होता है कि again 
frat पदार्थ द्वारा उत्पन्न होती हैं और यदि वह पदार्थ न हो तो अनुभूतियां भी नहीं 
हो सकतीं । संसार का अस्तित्व किसी भी रूप में हम पर आश्रित नहीं है । - हमारे 
लाख gäe करने पर भी कोई भौतिक ged ऐसा नहीं बन सकता जिसका उपादान 
हमारे विबांरमातर हों । और जो विज्ञानवादी यह कहें कि स्वप्न के समान पदार्थो का 
निर्माण हो सकता है इस पर स्वामी दयानन्द तकं देते हैं कि “स्वप्न बिना देखे व सुने 
कभी नहीं आता जो जाग्रत अर्थात्‌ वर्तमान समय में सत्य पदार्थ हैं. उनके साक्षात 
सम्जन्ध से प्रत्यक्षादि ज्ञात होने पर संस्कार अर्थात्‌ उनका वासनारूप ज्ञान आत्मा में 
स्थित होता है, स्वप्न में उन्हीं को प्रत्यक्ष देखता है।''३ अर्थात स्वप्न की सत्ता भी 
जाग्रत पर आधारित है |. फिर यदि जाग्रत की सत्ता न हो तो स्वप्न भी नहीं ही 
सकते । और जो यह कहें कि जाग्रत और स्वप्न दोनों ही विचारों से निमित हैं। 
आत्मा जाग्रत में संसार में और स्वप्न में अपने ही में सब कुछ प्रत्यक्ष करता हैं ती 
दयानन्द कहते हैं “जो. संसार के विना स्व्रप्न होवे तो जन्मान्ध को भी रूप का स्वप्न 
होवे अर्थात्‌ ज्ञेय की अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार पूर्व संस्कार होते $ । जम्मा 
को जाग्रत में सांसारिक्र रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता, इसी से सोते में भी रूप का स्वर्ण 
न आने से यह सिद्ध होता है कि स्वप्न भी जाग्रत के संस्कारों पर ही आश्रित हैं। 
फिर यदि जाग्रत को भी संस्कारों द्वारा निमित कहें तब सँस्कार आत्मा में कब ZP 
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में ¦ कहां से उत्पन्न हुए, यह बताना असम्भव हो जायेगा । इससे यही सिद्ध होता है £ 
[ब | जाग्रत का संसार आत्मस्थ नहीं ag ज्ञेय रूप में ज्ञाता से पृथक है। ` 
के संसार मायारूप मिथ्या और ब्रह्म ही सत्य है । संसार की सत्ता रज्जु में od 
n | बत्‌ शन्त है क्योंकि ब्रह्म का परिणाम नहीं होता वरन्‌ जीव में अविद्या e e 
n- | मिथ्या प्रतीति करता हैं, इत्यादि मत वाले ब्रह्मवादी भी आदर्शवादियों की ही 
कर | कोटि में आते हैं। जिनके अनुसार जगत्‌ के समस्त पदार्थ मिथ्या कल्पना होने à 
की | अविद्यामात्र हैं एवं ज्ञान और ज्ञेय का भेद-व्यापार Drot 8 और यह मिश्या 
कि | कल्पना करने वाला भी जीव ही हैं जो ब्रह्म में संसार की मिथ्या उपलब्धि करता Sr 

माणडूक्योपनिपद्‌ पर लिखी गौणपादीय कारिकाओं पर भाष्य में श्री शंकराचार्य जी 
जगत्‌ के पदार्थों को इसलिये मिथ्या वताते हैं कि वे RAW हैँ अर्थात्‌ जाग्रत के 


ठ 
k पदार्थ मिथ्या हैं यह प्रतिज्ञा है, aam होने से यह हेतु है, स्वप्नों में देखे पदार्थों के 
के | समान होने से, यह उदाहरण è जिस प्रकार वहां स्वप्न में देखे हुए पदार्थों का मिथ्या- 
es Si ह उसी प्रकार जगत में भी उनका दृहयत्व समानरूप से है यह हेतुपनय है। अतः 
यां | गरत में भी उनका मिथ्यात्वे माना गया है यह निगमन है ।२ यहां पर शंकराचार्य जी 
ai का तात्पर्य ag है कि जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थों का जाग्रत में बाव हो जाता है उसी 
गरे | “शर जाग्रत के पदार्थों का ठुरीय में बाध हो जाता है। इस प्रकार जाग्रत का संसार 
a एक बड़ा am है ।३ लेकिन स्वामी दयानन्द पहले ही कह चुके हैं कि स्वप्न तथा am 
का | ९ में ही पूर्व संस्कार आवश्यक हैं तब इस जगतूरूपी महान भ्रम के संस्कार किस 


नञ | ष के हैं ? रज्जु में सर्प की कल्पना का कर्ता अदिद्याग्रस्त होता हैँ तब कया जगत्‌ 
भ्रम का eter जो स्वयं ब्रह्मा है, माया से आच्छादित है? दयानन्द का कहना है कि 
यहे नहीं माना जा सकता क्योंकि ब्रह्म शुद्ध ज्ञानरूप है: इसके अतिरिक्त स्वामी दया- 
गन्द कहते हैं कि कल्पना गुण है जो गुणी मे पृथक नहीं रह सकती ऑर जव कल्पनां 
का rat जीव जो स्वयं ब्रह्म है, नित्य है तो उसकी कल्पना भी नित्य माची जाये अन्यथा 
i अनित्य होगा ।* और कल्पना के नित्य मानने पर मोक्ष का प्रसग निःस्सार 
है जायेगा। इससे यही सिद्ध होता है कि ज्ञेयल्प जगत्‌ सतू है। 

>= et! 


१. “अविद्याकल्पितम्‌ वेद्यवेत्तिवेदना भेदम्‌” ag सूत्रों पर शांकर भाष्य से, ब्रह्म 29 NN 


Ste २. “जाग्रत्‌ दृश्यानां भावानां वैतथ्यमिति प्रतिज्ञा । दृश्यत्वादिति हेतु: स्वप्न दृश्यभाववदिति 
ae ? यथा तत्न स्वप्ने दृश्यानां भावानां वैतथूयं तथा जागरितेऽपि दृश्यत्वमविशिष्टमिति हेतूपयतः 
fi ते ने j ` 3 5 a 
Ee वैतथूयं स्मृतमिति निगमनम्‌ । amgang कारिका १-४ पर MRT भाष्य । 
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ज्ञान प्राप्ति में इस्द्रियें-ज्ञाता और ज्ञेय के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाली ) 
तदविषयक चेतना ही ज्ञान है । स्वामी दयानन्द के अनुसार आत्मा मन व इन्द्रियों के ft? 
द्वारा बाह्य जगत्‌ का ज्ञान करता है । मन आत्मा व इन्द्रियों के बीच में माध्यम है। | वि 
मन प्रकाशरूप सत्व का बना होने के कारण हर अनुभूति को तदज्ञान में जानने की | साथ 
शक्ति रखता है। स्वामी दयानन्द ज्ञान-क्रिया पर अधिक विस्तार से प्रकाश नहीं डालते | देय 
परन्तु तो भी इस सम्बन्ध में उनके विचार स्पष्ट हैं कि सब पदार्थ--( १) सर्वप्रथम | Fel 
इन्द्रियों के संपक में आते हैं जिससे विषयानुभूति पैदा होती है (२) यह अनुभुतिय | जल 
जो कि बिषय के गुणों की होती है, मन में चली जाती हैं। (३) आत्मा मन के साथ | पर्दा 
संयुक्त होकर प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर गुणी, जिसके वह गुण हैं, का प्रतयक्ष | शव्द 


का नहीं, तव इस मान्यता के आधार पर फिर गुणी को क्यों माना जाय ? इस विषय | स्तर 
में स्वामी जी का कथन है कि गुण द्रव्य से पृथक्‌ नहीं रह सकते ।* गुण अपनी सत्ता | 'व्यव 
के लिये किसी गुणी के आश्रय की अपेक्षा रखते हैं। आदर्शवादियों के मत में यही | जल 
छोटी सी भूल है कि वे गुणों से द्रव्य का अनुमान नहीं करते वरन्‌ गुणों की अनुभूतियों | तक 
को ही हठधमिता से गूणी मान लेते हैं। जबकि तथ्य यह है कि अनुभूतियाँ गुणी के | ज्ञान 
गुणों के इन्द्रिय सम्पक में आने से होती है। 

आठ प्रमाण--ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेय के अतिरिक्त यथार्थ ज्ञात की प्राप्ति में 
प्रमाण अर्थात्‌ ज्ञान के साधनों की भी विशेष महत्ता है | प्राप्त किया हुआ ज्ञात सल 
है या असत्य अथवा उसमें क्रितना सत्य है ओर कितना असत्य, इसको जानने के लिये 
प्राप्त ज्ञान की परीक्षा सावधानी से करनी आवश्यक है। ज्ञान की यथार्थता का बोधे 
ज्ञान के साधनों पर किन get तक निर्भर करता है, इसके लिये स्वामी दयानन्द सत्प 
ज्ञान की पांच प्रकार की परीक्षा बताते हैं, UH ` जो-जो Seat के गुण, कर्म, स्वभाव 
और वेदों से अनुकुल हो `"':"दूसरी--जो-जो सृष्टिक्रम के अनुकूल हो "datt 
आप्त अर्थात्‌ जो धामिक, विद्वान्‌, सत्यवादी, निष्क्रपटियों का संग, उपदेश के अनुकूल 
gant आत्मा की पवित्रता, बिद्या के अनुकूल at tat ais 
आठों प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और 
अभाव”, के अनुकुल हो उस ही सत्य मानना चाहिये । . 

उपरोक्त उदाहरण से पता चलता है कि दयानन्द सत्य ज्ञान की प्राप्ति में 27 
साधनों के साथ-साथ आठ प्रमाणों को मानते हैं। ये आठ प्रमाण इस प्रकार हैं प्रत्यक्ष 


` अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव । प्रमाणों के Pm? 

दयानन्द न्यायमत पर आश्रित हैं । प्रथम चार प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द यह 
चारों गौतम के न्याय सूत्रों के अनुसार हैं तथा ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव और अभाव ` 

न्याय दर्शन पर बात्स्यायन भाष्य से लिये गये हैं । j 
EE EE EE 


१. सत्यां प्रकाश, To ५७। 
२. सत्यार्थ प्रकाश, To ४९ । 
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प्रत्यक्ष--प्रत्यक्ष पर गौतम के सूत्र की व्यस्य में स्वामी दयानन्द कहते हैं 'जो 
रत्र, त्वचा, चक्षु, FAT और घाण का शब्द, el, रूप, रस और गन्ध के साथ gen 
अर्थात आवरणरहित सम्बन्ध होता है। इन्द्रियों के साथ मन का और मन के 
साथ आत्मा के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं परन्तु जो व्यप- 
Set अर्थात dag?! के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान न हो। जैसा किसी ने 
कहा कि “तु जल ले आ' वह लाकर उसके पास वोला कि “यह जल है' परन्तु वहां 
जल इन दो अक्षरों की संज्ञा लाने वा मंगाने वाला नहीं देख सकता है किन्तु जिस ` 
पदार्थं का नाम जल है वही प्रत्यक्ष होता है, और जरो शब्द से ज्ञान उत्पन्न होता है वह 
शब्द प्रमाण का विषय है । 'अव्यभिचारी' जैसे किसी ने रात्रि में म्बे को देख के पुरुष 
का निश्चय कर लिया, जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर 
स्तम्भ-ज्ञान रहा । ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्याभिचारी है जो प्रत्यक्ष नहीं कहाता । 
'व्यवसायात्मक' किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि “वहां वस्त्र सूख रहें हैं 
जल है या और कुछ है” वह देवदत्त खड़ा है या यज्ञदत्त” जब तक निश्‍चय न हो तब 
तक वह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है किन्तु जो अव्यपदेश्य, अव्यभिचारी और निरचयात्मक 
ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष कहते SU" 
प्रत्यक्ष ज्ञान की इस व्याख्या में स्वामी दयानन्द इन्द्रिय व मन के संयोग से 
आत्मा को ही वास्तविक ज्ञाता कहते हैं। केवल विषय और इन्द्रियों का सम्बन्ध ही 
विषय का ज्ञान नहीं दे सकता, मन का इन्द्रियों से संयोग आवश्यक है। क्योंकि हम 
देखते हैं कि सुषुप्ति की अवस्था में मन का इन्द्रियों से सम्बन्ध ze जाता है, इसीलिये 
किसी विषय का प्रत्यक्ष नहीं होता । जाग्रत में भी जब मन किसी एक विषय पर 
केन्द्रित होता है उस समय आंखों के सामने से गुजर जाने वाली वस्तु का भी प्रत्यक्ष 
नहीं होता । अत: प्रत्यक्ष के लिये इन्द्रियों का.मन से संयोग होना आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त मन का आत्मा से संयोग भी आवश्यक है। आतमा के बिना मन जड़ हैं फिर 
मन को ज्ञान कैसे हो सकता है? वास्तव में इन्द्रिय और मन के संयोग से आत्मा ही 
शाता g | ` 
बाकी अन्य न विशेपतायें अव्यपदेशी, 
हैं। इनके अथों को स्वामी दयातन्द ते उपरोक्त उदाहरण में स्पष्ट के 
हेम उसे दुबारा लिखने की आवश्यकता नहीं समझते | 
निर्विकल्पक व सविकल्पक प्रत्यक्ष--इदियों हारा 
Waa में भिन्न-भिन्न गुणों की अनुभूतियां उत्प होती हैं, 


d = आदि की प्रृथक-पृथक 
स्पशं से ‘ore चक्षओं से आकार व तरलता आ S 
शीतलता, जिह्वा से रस, चक्षु > केवल शब्द, रूप, रस, स्पश वे 


अव्यभिचारी व व्यवसायात्मिंकता 
र दिया है और 


— १. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग १ de १४१ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


NTRS CS, TTT. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Tyee. | 
९ ७८ द्य rq- दश 


गन्धादि की सूचनामात् हैं । इनसे विषय का प्रत्यक्ष नहीं Saz ऐसी अवस्था में 
विद्वानु इन्हें निविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं । मन में जाकर जब यह सारी सूचनायें एकत्रित 
-होती हैं वहां इनके संयोग-वियोग से बुद्धि विषय का निश्‍चय करती है pa यह्‌ 
विषय है । इस ज्ञान को सविकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैँ । स्वामी दयानन्द ने प्रत्यक्ष का 

ˆ इतना सुक्ष्म विश्लेषण तो नहीं किया परन्तु निविकल्पक और सविकल्पक प्रत्यक्ष का 
संकेत उनके इन कथन में अवश्य मिलता है Maa विचारना चाहिये कि इन्द्रियों और 
मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी का नहीं । जेसे चारों त्वचा आदि इन्द्रियों से स्प, 
रूप, रस और गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जो पृथिवी है उसका आत्मा युक्त मन से 
प्रत्यक्ष किया जाता है ut : 

अनुसान--हूसरा प्रमाण अनुमान प्रमाण है। 

“जो प्रतयक्षपुर्वेक अथवा जिसका कोई एक देश या सम्पूर्ण द्रव्य का किसी स्थान 
वा काल में प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी अर्थात्‌ एक देश के प्रत्यक्ष 
होने से अदृष्ट अवयवी का ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता 
Së में धूम की देख के अग्नि, जगत्‌ में सुख-दुख देख के' gaara का ज्ञान होता 

l 

वात्स्यायन की तरह स्वामी जी भी प्रत्यक्ष के विना अनुमान को असंभव मानते 
हैं | वे कहते हैं कि 'अजु अर्थात्‌ प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते जायते येन तदनुमानम्‌” अर्थात्‌ 
प्रत्यक्ष के पश्चात्‌ उत्पन्न ज्ञान को SIMT कहते हैं जैसे धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना 

- अदृश्य अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता । किसी एक पदार्थ के किसी एक देश के 
प्रत्यक्ष से शेष का अनुमान साहचर्य से लगा लिया जाता है, जैसे धूम को देखकर 


अग्नि का अनुमान लगा लेते हैं | क्योंकि घूम ओर अग्नि में साहचर्य का नियम है। 
Zë ज्ञात से अज्ञात का ज्ञान कराता है, जैसे दुख, सुख, चेतनादि लक्षणों को देखकर 
नात्मा का अनुमान होता है। . Hi 


साधन ओर साध्य का पः 


व्याध्ति के बिना सम्भव नहीं । स्वामी दयानन्द सांख्य सूत्रों के आधार पर व्याप्ति की 
ब्याख्या इस प्रकार करते हैं “जो दोनों साध्य-साधन अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य और 
जिससे सिद्ध किया जाय उन दोनों अथवा: एक, साथिनमात्र का निश्चित धर्म का सह- 
चार है उसी को व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम और अरित का सहचार है un 
अनुमान तीन प्रकार का है-- ` 
“पुर्ववत्‌? जसे 
g पुंवत्‌ अनुमान है ।. 
१. gem प्रकाश, To १७६ | 
२. वही, To ५० | 
३, सत्याथ प्रकाश, To ६० 
४, Meat प्रकाश, Jo 


रस्पर अविच्छेद्य सस्बन्ध ही व्याप्ति है । अनुमान 


(कारण) बादलों को देखकर वर्षा (कार्य) का ज्ञान होता है, * 


५०--५ १ 
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“शेषवत्‌ T जहां कार्य को देख -के कारण का ज्ञान हो, जैसे नदी के 
प्रवाह को बढ़ता cal SE हुयी वर्षा का ज्ञान होता है।! 

र “सामान्यतो दृष्ट =~“ कोई किसी का कारण न हो परन्तु किसी प्रकार का 
साधम्यं एक दूसरे के साथ हो, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं 
सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानान्तर में जाना बिना गमन के कभी नहीं KR 
सकता (7 नैयायिक सामान्यतोदृष्ट अनुमान के आधार पर ही शरीर में we 
इच्छा, TT इत्यादि को देखकर ही आत्मा के होने का अनुमान लगाते हैं। es 

उपसान--“जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साध्यं से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध करने योग्य ज्ञान 
का सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहते हैं “उपमीयते येनतढुपमानम्‌” 
जैसे किसी ने est जैसी यह गाय है वैसी ही गवय अर्थात्‌ नील गाय होती है, जंगल 
में जिस पशु को गाथ के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम 
गवय है "a? ५ = 

प्रायः games के बिट्वानु उपमान प्रमाण की निभ्न प्रकार से आलोचना. 
किया करते हैं । वह कहते हैं कि किसी वस्तु को केबल उपमा मात्र से जानना zéi 
शास्त्र में अत्यन्त विवादास्पद है क्योंकि यदि साध्य और साधन में पूर्ण साधम्य॑ता होवे 
तो समानता का कहना, इसके समान होगा कि देवदत्त देवदत्त के समान है। इससे 
किसी नवीन बात का पता नहीं चलता । यदि कुछ qarit व अधिकांश में साभ्यता 
हो तो भी यह आवश्यक नहीं कि अधिकांश में साम्यता से, साधन से साध्य का ज्ञान. 
हो जाय, क्योकि do और काली गाय में काफी साम्यता है । परन्तु इससे भैंस गाय 
महीं हो सकती । और यदि अधिकांश dadar कहें तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं हो 
"rat बंशेषिक इसको अनुमान में गिनते. हैँ कि यह गवय है। क्योंकि यह गाय के 
ममान है और जो भी गाय के समान है, ag गवय है | सांख्य इसे शब्द प्रमाण H a 
लेता है। लेकिन मेरे बिचार से उपमान न तो dei से agara ही है और न 
शब्द प्रमाण और न दोनों मिलंकर । इसमें (१) किसी ने कहा हैँ कि गवय गाय के 
समान है, (२) जंगल में ग्र का प्रत्यक्ष होता है, (३) GAs, कि गवय गाय के 
की स्मृति होती है, (४) तथा जो यह देखता हूँ इस प्रकार का ne 

SE अ बर असति समान 

MS oad चार मुख्य अवय हैं। यह अतित रा 


हे जाने से भी गवय का निश्चय नहीं होता इससे यह शब्द प्रमाण भी a SE > 
पिके प्रत्यक्ष से भी जबकि गाय से उसकी समानता का as ae wu 
निचय संभव नहीं । इससे यह प्रत्यक्ष, अनुमात व शब्द में से कोई सा भ नह ह. 


१ सत्यार्थप्रकाश, qo ५१। 
२. बही, ५१ | 
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उपमान की विशेषता मनोवैज्ञानिक साम्यता है, जिसे सुत्रकार ने प्रसिद्ध साम्यं 
और स्वामी दयानन्द ने प्रत्यक्ष साधम्यं से कही है, अर्थात्‌ (पैसा साध्यं जो गवय को 
देखने पर स्वतः ही निश्चय करा देता है । 
शब्द gett sl आप्त अर्थात्‌ पूर्ण विद्वानु, धर्मात्मा, परोपकारप्रिय सत्यः 
वादी, gend, जितेन्द्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो''* (और जो) सब 
मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात्‌ जो जितने पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त 
पदार्थो का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है। जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमे- 
दर के,उपदेश वेद हैं उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो ।''\ 
ज्ञान प्राप्त करने में मानव जाति के जीवन में शब्द प्रमाण का महत्वपूर्ण एवं 
विशिष्ट स्थान है। यदि हम अपने पूर्वजों के ज्ञान पर विश्वास न करते और हर नयी 
पीढ़ी सब कुछ नए सिरे से ज्ञान प्राप्त करती तो मानव जाति आज इस उन्नत ज्ञान की 
अवस्था तक नहीं पहुंचती । लेकिन पूर्वजों या मान्य पुरुषों द्वारा दिया हर ज्ञान भी 
सत्य नहीं होता, यह व्यवहार से पता चलता है। कोपरनिकस के गणित सम्बन्धी 
नियमों में न्यूटन ने सुधार किया और न्यूटन के सिद्धान्तो में आइन्सटीन ने किया | 
लेकिन फिर भी हमें विद्वानों के निष्कर्पो व कथनों पर तब तक तो विश्वास करना ही 
पड़ता है जब तक वे असिद्ध न हो जायें । स्वामी दयानन्द के अनुसार जिन पुरुषों के 
उपदेशों को सत्य माना जाय उनमें दो विशेषतायें अवश्य होनी चाहिये कि प्रथम वे 
विद्वान्‌ हों जिन्होंने सत्य का साक्षात्‌ किया हो एवं दूसरे परोपकारी हों, अर्थात्‌ जिनमें 
स्वार्थवुद्धि किचितमात्र न हो। ऐसे पुरुष ही आप्त कहलाते हैं। स्वार्थ बुद्धि से मुकत 
पूर्ण विद्वान्‌ असत्य क्यों बोलेगा ? इस पर भी यदि उनके वचन वेदों से विपरीत हों 
तो वेदों के बचन मान्य हैं और यह समझना चाहिए कि इनको अभी पूर्ण ज्ञान नहीं 
है। परन्तु वेद को प्रमाण मानने पर एक सबसे बड़ी कठिनाई यह होती है कि वेद के: 
मंत्रों के गूढ़ ब रहस्यपूर्ण होने के कारण, विभिन्न बिद्वाचू, उनकी परस्पर विरोधी व्याख्या 
करते हैं किर यह प्रश्‍न है कि कौन सी व्याख्या प्रमाण मानी जाय ? व्याख्या न किय 
हुआ वेद का मंत्र अपने आप में एक पहेली है | इस पर यह कहा जा सकता है कि जो 
व्याख्या बुद्धि-संगत व सृष्टिक्रम के अनुकूल हो उसे मान लिया जाय | परन्तु कठिनाई 
तो यह है कि पदां विद्या स्वयं अस्थिर है। बैज्ञानिक क्षेत्र में मान्यतायें बड़ी तेजी से 
बदल रही हूँ। आज जिस वैज्ञानिक सिद्धान्त पर व्याख्या की जाय और वही eg 
बदल जाय तब क्या किया जाय ? कहने का तात्पर्य यह है कि वेद को स्वतः प्रमाण 
मानने के लिये वेद के मन्त्रों की TACT व्याख्या करना आ।वश्यक है जिससे निरापद 
रूप से इन्हें स्वतः प्रमाण माना जा सके | 
ऐतिहा--किसी के जीवन चरित्र का नाम Der प्रमाण है । 
अर्थापत्ति--अर्थात्‌ किसी वात के कहने से उसके अर्थं रूप में कोई दूसरी बात 
१. सत्या्ेप्रकाश, To ५१-५२ 
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Ñ उच्चतम कृति दै; पांच ज्ञानेन्द्रियों वाला है। उसके 


qa में व ते हैं त्यक्षादि प्रमाण व शास्त्र अविद्य 
$ वह कहते हैं कि प्रत्यक्षादि सब 


, Z : १८१ 


e 
fag हो “जैसे किसी ने किसी से कहा कि बादल के होने से वर्षा और कारण के होने 
a कार्य उत्पन्न होता है इससे (इस कथन से) बिना së यह दूसरी बात सिद्ध होती है 
क्रि बिता बादल वर्षा और बिना कारण के कार्य कभी नहीं हो सकता ।”१ ; 

सम्मब--जों सृष्टिक्रम के विरुद्ध है उन बातों का न होना, जैसे माता-पिता के 
बिता सन्तानोत्पत्ति का होना सवथा असम्भव है। तथा जो बात सृष्टिक्रम के अनुकूल 
हो बही सम्भव है, जैसा माता-पिता के संयोग से पुत्र का होना ।* 

अभाव--'न भवन्ति यस्मिनु सोऽभावः' अर्थात्‌ जिसका भाव नहीं उसका 
अभाव है, जैसे किसी ने कहा कि हाथी ले आ, बह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां 
था वहां से ले आया ।१ 

अन्त के चार प्रमाण विशेष महत्व के नहीं हैं। इनको आसानी से पूर्व चारों में 
गिना जा सकता है। स्वामी जी कहते हूँ “इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य और अनुमान ` 
में अर्थापत्ति, सम्भव व अभाव की गणना करें तो चार प्रमाण रह जाते हैं ।” च्यायकार 
भी अन्तिम चार प्रमाणं का इसी तरह पूर्व चारों में तिरोमाव कर देते हैं। 

इन्द्रियजन्य ज्ञान की सत्ता 

इन्द्रियें संसार में ज्ञान-प्राप्ति के द्वार हैं। संसार का सारा ज्ञान सबसे पहले 
इन्हीं द्वारों से होकर अन्तःकरण में और वहां से जीवात्मा तक पहुंचता है। स्मृति, 
चिन्तन व मनन यह सब मानसिक क्रियायें बाद में होती हैं, अर्थात्‌ इनका आधार भी 
प्रत्यक्ष ज्ञान है। स्वामी दयानन्द संसार को सत्य मानते हैं और इन्द्रियें संसार का 
ज्ञान प्राप्त करने में आत्मा के साधन हैं | श्रोत्र, चक्षु, रसना, नासिका एवं त्वचा इत 
पांचों ज्ञनेन्द्रियों से संसार के पांचों विषय शब्द, रूप, रस, TAA स्पशं का ज्ञान हो 
जाता है।* न्याय शास्त्र द्वारा संसार में शब्द, रूप, रस, गंध व स्पर्श आदि पांच सूक्ष्म 
तत्वों और उनके कार्य पांच स्थूल भूतों को स्वीकार करने का एक गह भी साकार 


स्वीकार किया गया है कि क्योंकि इन्द्रियां पांच $, अर्थात्‌ मनुष्य जो fac की af 
भोग और अपवर्ग के निमित्त 


संसार बना है तो ज्ञान के विषय भी पांच ही होने चाहियें, नहीं तो a SE 


विषयों को वह किस प्रकार जानेगा । क्योंकि 
स्वामी शंकराचार्य जी इन्द्रियजनित ज्ञान को मिथ्या a m ag- 

Sha जीवात्मा को सेव भि जाती हैं। FET 
यें जीवात्मा को सदैव मिथ्या की और ले जाती ह वतु हैं। इससे ERE 


. सऱ्यार्थप्रकाश, To ५२ 

.बहो,पृ०५२ - ३, बही, ge * १७६। 
“जो site, ear “उसको प्रत्यक्ष कहते हैं । HTT SL 

. 'इन्द्रयाथं पंचत्वात्‌ ।' न्याय ३।१।६१ 

६. 'अविद्यावद्‌ विषयाप्येव प्रत्यक्षादीति rarer 
k "gg 


Aë e “० AO 


शांकर भाष्य 
a गास्त्राणिचेतिं ॥ वेदान्त पर 


D 
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है कि इनके मत में प्रत्यक्ष ज्ञान, जो इन्द्रियों से उत्पन्न होता है, अविद्यावत्‌ है। सत्य 
तो यह है कि यही मान्यता शंकराचाये जी के जगतु भ्रम के सिद्धान्त से मेल भी खाती 


है। रामानुज यद्यपि विदिष्टाद्वौतवादी हैं avg वे हश्यमान्‌ जगत्‌ को सत्य मानते हैं - 


तथा इन्द्रियजन्य ज्ञान को शंकराचार्य की तरह आवश्यक रूप से मिथ्या नहीं कहते | 
उनका कहना है कि जो शंकराचार्य इन्द्रियजन्य ज्ञान को इस आधार पर मिथ्या मानें 
कि श्रुति वाक्यों से इनका विरोध है तो उनके स्वयं के अनुसार श्रुति, व्यावहारिक 
जगतु में होते से अमान्य है een का तात्पय यह है कि यहां रामानुजाचार्य शंकरा- 
चार्यं से सहमत नहीं हैं । 
इन्द्रियों को ज्ञान के साधन मानने पर हमारे सामने यह्‌ प्ररन उठता है कि 
क्या यह मान्यता हमें लॉक, Ha ब OA की तरह, प्रत्ययवाद (Idealism) की ओर 
'तो नहीं ले जायेगी ? क्योंकि लॉक की इसी मान्यता का बर्कले और ह्यूम के दर्शन में 
यही ताकिक परिणाम निकला है । हम यहां पर यह स्पष्ट कर दें कि स्वामी दयानन्द 
केवल इच्द्रियजन्य अनुभूतियों को ही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त अन्य दो सिद्धान्तो 
को ज्ञान-प्रक्रिया में मुख्य मानते हैं । वे हैं, एक तो आत्मा की ज्ञान-रूप शक्ति । दयानन्द 
कहते हैं कि जीवात्मा सत्यासत्य जो मानने की शक्ति रखता है तथा दूसरे, पूर्वजन्म के 
संस्कार जो इस जन्म में प्राणियों की मानसिक रचता, वृत्ति समूह, रुचि व व्यवहार 
के प्रवाह को बनाते हैं । लॉक मन को जन्म के समय साफ स्लेट की तरह बताता है । 
जिस पर इस जन्म में आप्त ज्ञान अंकित होता रहता है। यदि लॉक ने इस कथन को 
मान लिया जाय कि इन्द्रियों से जो कुछ भी प्राप्त होता है वह मन पर अंकित हो 
जाता है। तो यह अंकित चिन्ह ज्ञान कंसे हो जाते हैं तथा मिथ्या ज्ञान कैसे होता है, 
वह यह्‌ नहीं बता सकेंगे । लेकिन दयानन्द के मत में यह स्पष्ट है कि आत्मा ज्ञानरूप 
है, वह सत्यासत्य को जानने वाला है, परन्तु मन पर पड़े पूर्व संस्कारों के प्रभाव से 
मिथ्या उपलब्धि की ओर झुक जाता है। 


अब यह स्पष्ट है कि दयानन्द के 
वाले ज्ञानाविकरण | परन्तु इन्द्रिये जो 
के गुण हैं जिनकी व्याख्या आत्मा से संयुक्त होकर मन करता है । 
सिथ्या ज्ञान (False Knowledge) 

से प्राप्त होता है वह सब ही सत्य नहीं होता । 

इन्द्रिय-ज्ञान के अतिरिक्त बहुत सी मानसिक उपलब्धियां भी मिथ्या होती हैं, जैसे 
| णका संसार में वाध होता दिखायी पड़ता है इससे. 
a है । कोई भी शान-उपलडिध तभी तक सत्य 

केर दिया जाता। रज्जु में सर्प की onfa होती 
l. Sri Bhasya P. 5 oe E : ae 3 2 
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है। ¦ जव Ce हम भ्रान्ति में होते हैं तब तक वह हमारे लिए सपं ही है। लेकिन 
रज्जु का सत्य ज्ञान ES पर gg की भ्रान्ति समाप्त हो जाती है। स्वामी दयानन्द 
a शान्ति का कारंण: मे विद्या अगवा अज्ञान बताते हैं जो इन्द्रिय और संस्कारों के 
दोपों के कारणे उत्पन्न होता है (7 विद्या तथा अविद्या की और भी स्पष्ट व्याख्या 
करते हुए दयानन्द कहते हैं कि “जिससे पदार्थो का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या 
और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य वुद्धि होवे वह अविद्या कहलाती 
et? योग दर्शनकार gelt पातंजलि ने भी अविद्या की व्याख्या करते हुये कहा है 
कि अनित्य में नित्य, अशुचि में शुचि, दुख में सुख और अनात्मा में आत्मा की बुद्धि 
करना अविद्या है। यहां agfa पातंजलि का तात्पर्य भी बही है जो दयानन्द का है 
परन्तु वह दार्शनिक रूप में है । 3 
अविद्या को मिथ्या am या मिथ्या ज्ञान का कारण अविद्या कह देने से या 

इन्द्रिय या संस्कार के दोष से अज्ञान पैदा होना मात्र कहने से अविद्या क्या है, यह 
प्रश्‍न नहीं सुलझता । क्योंकि अविद्या की इन सब व्याख्याओं से तो केवल इतना पता 
चलता है कि भ्रम या मिथ्या ज्ञान का कारण अविद्या है। परन्तु अविद्या क्या है? इसके 
उत्तर में केवल यह कह देना कि मिथ्या ज्ञान अविद्या है, अन्योन्याश्रय दोष goe 
करना है। व्यास योग भाष्य में कहते हैं कि ' “किन्तु विद्यां के विपरीत ज्ञान अविद्या 
iY वैशेषिक इसे दुष्ट ज्ञान कहता है ।* सांख्य इसी अविद्या को अविवेक कहकर 
उससे बन्ध बताते है ।* परन्तु अविद्या कैसे उत्पन्न होती है? तथा इसका स्वरूप ` 
क्या है? यह di gen फिर भी अस्पष्ट रह जाते हैं। यह हमने माना कि रज्जु में 
सर्प की भ्रान्ति अविद्या से है परन्तु अविद्या किससे है ? अविद्या जिससे सारा संसार | 
भ्रमित है, स्वयं क्या है? यह एक रहस्य है और जो इस रहस्य को समझ ले वह 
इससे मुक्त हो जाता है । शायद इसीलिये श्री शंकराचार्य ने इसे अनिवंचनीय कहकर 
इससे पीछा छुड़ाया । परन्तु यह होती क्यों है, आखिर जीवात्मा d ब्रह्म भ्रमित क्यों 
हो जाता है ? यह्‌ get शांकरमत में भी बिना सुलझा रह गया EISE NZ 
कपिल ने इसे सुलझाने की चेष्टा की है।वे अविवेक ai चित्त का धर्मे WEN 
निमसे प्रकृति संग होता है तथा प्रकृति के अन्य अविवेक प्रकृति-संग a pe = 
ह। शंकर की तरह सांख्य भी कहता है कि अविवेक तत्व नहीं है । परन्तु 
१. सत्यार्थ प्रकाश, भूमिका प्‌ ० २ 

- “इच्द्रियदोषात्संस्कारदोषाच्चाविद्या' | Ze Fo & R १९ | 
सत्याथ प्रकाश, RIRI 

'किन्तु विद्याविपरीत ज्ञानान्तरमविद्योति' । योग, व्यातभाष्य tb 
'तद्‌ दुष्टज्ञानम्‌ (ge go ९-२-११ 

'तद्योगोऽप्यविवेकान्न समानत्वम्‌ । सा० go I-44 
'प्रधानाविवेकादस्थांविवेकस्थ तद्वन्तम्‌ | ate de TA 
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सांख्य कहता है कि यह कथनमात्र अर्थात्‌ चित्त की एक अवस्था मात्र है,! इस अंश 
में वह शंकर से मेल नहीं खाता । क्योंकि शंकर इसे अनादि, अनन्त और नँसगिक 
मानते èI? परन्तु समस्या अभी सुलझी नहीं क्योंकि यदि, विवेक चित्त का धर्म है तब 
घर्म-धर्मी के पृथक न होने से अविवेक सदेव उसमें रहेगा और क्योंकि चित्त पुरुष के 
साथ है इससे अविवेक भीं उसी के साथ रहेगा । इससे सांख्य मत अचित के मत में 
मुक्ति का प्रसंग ही नहीं उठेगा । 

इस समस्या पर स्वामी दयानन्द कहते हैं कि “आत्मा सत्यासत्य का जानने 
वाला है तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ, दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से सत्य 
को छोड़ असत्य में झुक जाता है'ब तथा “जीव का स्वरूप अल्प होने से आवरण में 
आता है।”४ इत उपरोक्त वाक्यों में दो बातें मुख्य हैं एक तो यह है कि मदुष्य का 
आत्मा सत्यासत्य का जानने वाला है अर्थात्‌ आत्मा में सत्य और असत्य में विवेक करने 
की शक्तिं है । परन्तु दूसरी ओर शरीर में आकर सांसारिक प्रयोजनों अर्थात्‌ सुख की 
प्राप्ति के कारण असत्य की ओर झुक जाता है क्योंकि वह स्वरूप से अल्पज्ञ है। 
अविद्या या अज्ञान जिससे मिथ्या उपलब्धि होती है जीव की अल्पज्ञता से उत्पन्न 
होता है। कोई भी जीव न eem से मुक्त है न बद्ध।* दयानन्द कहते हैं कि जो 
जीवात्मा स्वभाव से az होता तो मुक्त न हो सकता था और जो मुक्त होता तो 
बन्ध न होता ! जीव की अत्पज्ञता से स्वामी दयानन्द का तात्पर्य है कि जीवात्मा 
ज्ञान धारण करने की शक्ति तो रखता है परन्तु परमात्मा की तरह सर्बज्ञ नहीं होता । 
wat अर्थातु सब कुछ जानने वाला क्यों विषय वासनाओं के चक्र में आयेगा | यह तो 
जीव अपनी अत्पज्ञता से वासनाओं के चक्र में फंसकर अन्य में अन्य के दर्शन करता 


है, यही अविद्या का स्रोत हैं| दयानन्द के मत में अविद्या कोई अनिर्वचनीय तत्व नहीं 
है जिसे सतासत्‌ दोनों भी कहा जाय और नहीं भी कहा जाय । 


आन्ति उत्पन्न होने फे कारण--मिथ्या. उपलब्धि क्‍यों होती है ? इस पर 
दयानन्द बेशेषिक के साथ सहमत हैं कि यह इन्द्रियदोप अथवा संस्कार दोष अथवा 
दोनों से होती है।* कुछ ध्रान्तियां केवल इन्द्रिय दोष से होती हैं, जैसे पीलिए का 
रोगी आंखें पीली होने के कारण सब ओर पीला ही पीला देखता है। इसमें मानस 
संस्कारों के कारण भ्रान्ति नही होती । कुछ भ्रांति केवल मानसिक भ्रान्ति होती हैं जैसे 
१. “ead न तु तत्त्वं चित्तस्थिते: |’ aro सू० १-५८ 
- 'एबमयमनादिरनन्तो न॑सगिकोऽष्यासो मिथ्या प्रत्ययरूप:। ! 


वेदा० Qo पर शांकर भाष्य की चतुसू at से । 
३. सत्याधुप्रकाश, भूमिका पृष्ट २ 
४. सत्यार्थंप्रकाश, पृष्ठ २३७ 
H Me अं i 
E « 'बन्ध और मोक्ष स्वभाव से होता है या निमित्त से (उत्तर) निमित्त से ।' सत्यार्थप्रकाश, 


६ सत्यां प्रकाश, To ५६ 
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प्रमाण-विद्या oeh 
निरालम्ब भ्रम (Hallucination) । कुछ भ्रान्तियां इन्द्रिय और मानसिक दोनों दोषों 
के कारण हो सकती हें जैसे कि दोषपूर्ण चक्षु सीपी को देखती है तथा मन में स्थित 
रजत के संस्क्रार की सहायता से सीपी में रजत की भ्रान्ति होती है। जयन्त ges 
भ्रांतियों को इन्द्रिय-श्रान्ति व मानस-भ्रान्ति इन दो भागों में बांते हैं । इनमें पहली 
इन्द्रिय-दोष से उत्पन्न होती है तथा सालम्बन होती है। दूसरी निरालम्ब होती है। 
इनमें पहली भ्रम है, दूसरी निरालम्ब भ्रम (Hall ucination) है ।' श्रीधर सालम्ब- 
भ्रम को निविकल्पक और सविकल्पक दो भागों में वाँटते हैं । इनमें निविकल्पक भ्रम 
विशुद्ध इन्द्रिय-दोष से उत्पन्न होते हैं जैसे पीलिए का रोगी सबको पीला देखता है। 
तथा दूसरे सविकल्पक भ्रम वे हैं जिनमें इन्द्रिय व संस्कार दोनों ही दोष मिश्रित हैं, 
जैसे रस्सी का पूर्ण भान न करने वाली दोषयुक्त चक्षु सर्प के मन में स्थित संस्कारों से 
मिलकर, रज्जु में सरपं की भ्रांति उत्पन्न करती है।२ तीसरे प्रकार की श्रान्तियें 
निरालम्ब भ्रम हैं, जिनका बाहर कोई आधार नहीं होता। इस विषय में स्वामी 
दयानन्द का इन विद्वानों से कोई विरोध नहीं दिखाई देता । 

जयन्त wee कहते हैं कि भ्रान्ति में अनेक बाह्म एवं विषय सम्बन्धी दोष भी 
होते हैं, जैसे चाक्षुष प्रत्यक्ष में प्रकाश के कम अथवा अधिक होने से भ्रान्ति हो जाती 
है । इसी प्रकार विषय-दोष में सादुंश्य, चलत्व, दूरत्व इत्यादि के होने से भ्रान्ति हो 
जाती है, जैसे रज्जु में सादृश्य से सर्प की भ्रान्ति होती हैं। इसी प्रक।र अलात चक 
में भन्ति तीव्र गति के कारण तथा दूरत्व के कारण चन्द्रमा का आकार में लघु 
दीखना इत्यादि होता है। यद्यपि स्वामी दयानन्द मिथ्या ज्ञान का इतना सूक्ष्म 
विवेचन नहीं करते, परन्तु इनसे उनका कोई विरोध भी प्रतीत नहीं होता । उनका 
मुख्य विरोध तो नवीन वेदान्तियों की अनिवंचनीय स्याति से है । 

शंकर वेदान्तियों का कथन है कि भ्रम के पदार्थ न सत्‌ हुँ त असतु और न 
सदासत्‌ वरन्‌ अनिवंचनीय हैं । इसी से यह्‌ अनिर्वचनीय ख्याति कहलाती है। इस 
मत के अनुसार जो भी पदार्थ ज्ञान से प्रकाशित हाते ह वही ज्ञान का विषय हूँ | 
सीपी में रजत की भ्रांति में रजत विषय है इसी से रजत का : भान होता । 
वेदान्तियों का कहना है कि यदि नैयायिक भ्रम की अवस्था में अन्य में Ee RE 
मानते हैं तो सीपी में रजत का ही क्यों भान होता है किसी अन्य ee Sé E 
हो जाता । भ्रम के पदार्थ को अनिवंचनीय कहने में उनका तके है कि a 2 SE : 
इसलिये नहीं है कि यदि यह सत्‌ होती तो वाद में इसका बान के न हे ` 
था और असत्‌ इसलिए नहीं कि असत्‌ होकर यह रजत का शात रा लो 
सकती | और सदासत्‌ इसलिए नहीं कि उस दशा में उपरोक्त दोना . 


i P. 274, J. N. Sinha 
l. Indian Psychology. Perception Vol. Se 375, JN. Sinha. 


2. Indian Psychology. Perception, Vol. d 
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उत्पन्न होंगी । इसलिए सीपी में रजत का मिथ्या ज्ञान अनिवंचनीय है ।१ शंकर a 
अध्यास की व्याख्या जो नहीं है उसकी इसमें कल्पना करना”*, के रूप में करते हैं ai 
अर्थात्‌ वस्तु में अवस्तु की प्रतीति करना जैसे रज्जु जो सत्पदाथं वस्तु है, में अवस्तु है । 
सर्प जो असत्पदार्थ है की बुद्धि उत्पन्न करना अध्यास È | सीः 
स्वामी दयानन्द अनिवं चनीय ख्याति के पोषक बेदारितियों के मत में एक भूल सत्‌ 
की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं । वे वेदान्तियों से कहते हैं कि “तुम (शंकरः प्रभ 
वादी) रज्जु को वस्तु और सपं को अवस्तु मानकर इस भ्रम जाल में पड़े, क्या ad SI 
वस्तु नहीं है ” जो कहो कि रज्जु में तो नहीं तो देशान्तर में है और उसका संस्कार ae 
| मात्र हृदय में है फिर वह सर्प भी अवस्तु नहीं रहा।” इससे स्वामी जी का अभिप्राय कि 
a यह है कि रज्जु में सर्प की sfa के समय रज्ज के स्पष्ट न दीखने से तथा रज्जु व सर्प लेवि 
| की समानता का ही भान होने से, पूर्व इध ad के चित्त में स्थित संस्कारों की स्मृति के | 
í हो जाती है, इससे रज्जु में ad की भ्रान्ति हो जाती है, जो अन्य में अन्य की प्रतीति सक 
| है, वस्तु में अवस्तु की प्रतीति नहीं | क्योंकि पूर्वदृष्ट सर्प अवस्तु नही वस्तु È । भूल 
यही नयांयिकों की अन्यथा स्थाति है। स्वामी जी अन्यथा ख्याति को मानने में न्याय JT: 
मत से सहमत.है। 
| वेदान्तियों की अनिर्वचनीय ख्याति का श्रीं रामानुज अनेक प्रकार से खण्डन 
॥ कर अपनी agente की इस प्रकार स्थापना करते हैं। सीपी में रजत के भ्रम में अथ 
| . रजत सत्‌ पदार्थ है, क्योंकि ga पदार्थं की उपलब्धि नितान्त असम्भव है । (यहां तक जो 
| दथानन्द और रामानुज में भेद नहीं है ।) परन्तु रामानुज आगे कहते हैं. कि सीपी और न 
॥ रजत की समानता से मिथ्या ज्ञान नहीं होता क्योंकि इससे केवल चित्त पर पड़े रजत यथा 
| के संस्कार ही जाग्रत हो सकते हैँ ज़िसे स्मृति कहते हैं, इससे यहां पर रजत का सीर्प 
TAA नहीं होता । उनका आगे कहना है कि रजत में अग्नितत्व की प्रधानता है और = 
|. रजत कुछ अंग्रों में सीपी में रहती है। जिसमें (सीपी में) पृथिवी तत्व की प्रधानता ल्ल 


 है। और फिर यह नियम भी है कि कोई पदार्थ दूसरे के समान तभी होता है जबकि 
| पहले में दूसरा कुछ अंगों से रहता है। इससे सीपी में रजत कुछ sat में रहता हे 
| हें।तभी इनकी आपस में समानता दिखायी पड़ती है । इसमें हमें सीपी में अवस्थित ` 
| इन्हीं रजत के अंशों के कारण रजत का भान होता है । इस पर प्रशन होता है कि यदि 

वास्तव में ऐसा है तब फिर इसे सीपी में रजत का मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हें जबकि 


| E व्यार 
| हमेंसीपी स्थित वास्तविक रजत का भान होता है । इसके उत्तर में रामानुज कहते हें न 
| कि सीपी में रजत इतने कम अंशों में होता है कि वह रजत. का व्यवहार नहीं कर De 
| सकता।१ अतः हम इसे सीपी में रजत की भ्रान्ति कहते -हैँ । परः 
d Je Indian Philosophy. V, 2, P. (33. by अनेः 
Dr. S. Radhakrishnan. es 


4 २. 'अध्यासो नामातस्मिनृतद्बुद्धि' । वे ० 


त्र पर शंकर भाष्य की भमिका से । | 
3. Indian Psychology, T È 
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प्रमाण-विया १८७ 
प्रतीत यह होता है कि रामानुज शंकर की अनिर्वचनीय ख्याति, वस्तु में 
अवस्तु के आरोपण के खण्डन की घुन में रजत की सीपी में सिद्ध कर उसे सीपी के 
ST वस्तु सिद्ध करना चाहते हैं। परन्तु ag व्यवहार और तथ्य दोनों के विपरीत 
है । दयानन्द के अनिवंचनीय स्यातिवाद के खण्डन में यह दोष नहीं है। वे रजत को 
सीपी में वस्तु रूप में सत्‌ नहीं मानते बल्कि रजत पूर्व दृप्ट जौहरी की दुकान में 
सतू है और उसका संस्कार चित्त में संस्काररूप में सत्‌ है। दूसरी तरफ वातावरण के 
प्रभाव से सीपी में रजत के समान चमक देखने से संस्कार के रजत का स्मरण हो आता 
है । इससे सीपी रजतवत्‌ दिखायी पड़ती है। इसके उत्तर में यदि यह कहा जाय कि 
संस्कारों के स्मरण से तो स्मृति ही हो सकती है रजत का प्रत्यक्ष नहीं । तो उत्तर है 
कि स्वप्न में भी तो संस्कार साकार दस्तुवतु दिखाई पड़ते हैं तो इसमें क्या दोष है ? 
लेकिन इससे ag cate की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि दयानन्द किसी भी भ्रम या स्वप्न 
के लिये संस्कारों की उपस्थिति को आव्रश्यक कहते हैं जो कि केवल जाग्रत में ही हो 
सकती है। इससे हम यह देखते हैं कि दयानन्द शंकर व रामानुज के मतों में आयी 
भूल को सुधार कर, अन्य में अन्य की प्रतीती मानकर न्याय की अन्यथा-ख्याति को ही 
पुनः स्थापित करते हैं । 
सत्य-त्ञान का स्वरूप 
स्वामी दयानन्द ज्ञान की परिभाषा में कहते हैं कि 'यथार्थं दर्शनं ज्ञाममिति” 
अर्थात्‌ यथार्थ दर्शन ही ज्ञान है। स्वामी शंकर ने सत्य की परिभाषा में कहा है कि 
जो किसी अन्य ज्ञान द्वारा बाधित न हो वह ज्ञान सत्य है। आचार्य शंकर की सत्य- 
ज्ञान की इस व्याख्या से स्वामी दयानन्द का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि पदार्थ का 


| यथार्थं दर्शन वास्तव में उसका अपने स्वभाव का ज्ञान है रज्जु को रज्जु, सीपी को 


` सीपी एवं मृगतृष्णिका के जल को मुग्तृण्णिका जानना ही यथार्थ है। लेकिन शंकरा- ` 


चार्य समस्त जगत्‌ को ही एक महान्‌ श्रम बताते हैं जिसका उनके अनुसार परमार्थं में 
बाध हो जाता है, जैसे रज्जु का भान होने पर सपं का भ्रम बाधित हो जाता है। 
परन्तु दयानन्द की सत्य-ज्ञान की यह व्याख्या किसी सत्ता विशेष से सम्बन्धित नहीं 
है वरनु हर वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानना सत्य ज्ञान है। जगत्‌ के पदार्थ हैं और 
इनके बास्तविक स्वरूप को जानना ज्ञान है। 


स्वामी दयानन्द का यथार्थ दर्शन से क्या. तात्पर्यं है, इसको वह इस प्रकार 


व्याख्या करते $. ae पदार्थो का यथार्थ स्वरूप बोध SIA FE विद्या और जिससे 
तत्त्वस्वरूप न जान पड़े अन्य में अन्य की बुद्धि होवे वह अविद्या है " हे इन्द्रियों से 
प्राप्त होने वाला सारा ही ज्ञान सत्य नहीं होता, यह हम qa प्रकरण में देख चुके हैं । 
परन्तु साथ ही यह भी तथ्य है कि मिथ्या उपलब्धि में इन्द्रियों के अलावा और भी 


अनेक कारण हैं । इससे यह पता चलता हैं कि इन्द्रिये भी सत्य-ज्ञान को प्राप्त कर 
ह 


१. सत्यार्थ प्रकाश, To २३६ 
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सकती हैं परन्तु उनकी सीमा गुणों तक सीमित है। इन्द्रियों का कभी द्रव्य से 
सीधा सम्बन्ध नहीं होता । इससे द्रव्य अपनी यथार्थता को हमसे बराबर छिपाये रहता 
है। परन्तु गुण संसर्गे में इन्द्रियों की उपलब्धि यथार्थ ही है। इससे ततव के स्वरूप 
के जानने में इन्द्रिये अंशतः सफल होती हैं, पूर्णतया नहीं | जब स्वामी दयानन्द पदार्थों 
के यथार्थ स्वरूप के बोध को विद्या कहते हैं तब उनका तात्पर्ये है कि कोई भी उपलब्धि, 
चाहे वह इन्द्रियों से हो या बुद्धि, से उस पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जो वह यथार्थ 
में है, जानने वाली होनी चाहिये । इससे इन्द्रिये जहां तक उनकी पहुंच है, उस तक 
यदि तत्व का यथार्थ बोध कराती हैं तब यह इन्द्रियजन्य ज्ञान भी उस अंश तक उस 
तत्व का सत्य ज्ञान हो सकता है। यहां शंकराचाय और दयानन्द में अन्तर है। 
शंक्राचाय जगत्‌ को ही भ्रम मानते हैं, इससे व्यावहारिक स्तर की प्रत्येक उपलब्धि 
भ्रमपूर्ण होने से मिथ्या ही होगी, क्योंकि उसका परमार्थ में बाध होना पाया जाता 
है । इन्द्रियो के क्षेत्र में साधारण प्रत्यक्ष में गुणों के आधार पर द्रव्य का अनुमान किया 
जाता है, परन्तु सथी हुई योग बुद्धि पदार्थों ज्ञान को तथा उनके वास्तविक स्वरूप 
को जानने में समर्थ होती है। साधारण बुद्धि के सम्मुख आने वाला ज्ञान बाहरी आवः 
रणमात्र है, जिसे सधी हुई बुद्धि भेदकर तत्व के स्वरूप तक पहुंच जाती है, उदाहरणार्थ 
स्वर्ण का टुकड़ा साधारण बुद्धि के लिये स्वर्ण है परन्तु, वैज्ञानिक बुद्धि के लिये स्वर्ण 
के परमाणुओं का संघात है, जिनका विशिष्ट स्वरूप है। परन्तु अति उच्च वैज्ञानिक 
के लिये थे स्वर्ण के परमाणु एलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन व न्यूद्रोन की निश्चित संख्या वाले हुँ 
जिनमें परिवर्तन करने पर ad के परमाणुओं को किसी अन्य तत्व के परमाणुओं में 
बदला जा सकता है। निःसन्देह वैज्ञानिक बुद्धि अति तीक्ष्ण है, परन्तु वह साधारण 
बुद्धि जो उसे स्वर्ण का टुकड़ा मानती है वह भी उस अंश तक सही है । संसार का ज्ञान 
रज्जु में सपंबतु नहीं है। इस प्रकार ब्रह्माण्ड और इससे परे जीव, ईश्वर पर्यन्त समस्त 
तत्वों के सही-सही स्वरूप को जानना कि वास्तव में वह्‌ क्या हैं सत्य ज्ञान की अन्तिम 
सीमा है । जिसने सत्य ज्ञान की इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है उस व्यक्ति के 
बारे में उपनिषदे कहती हैं कि उसके सारे संदाय ace हो जाते हैं ।* इससे स्पष्ट है कि 
तात्विक इष्टि रखने वाला व्यक्ति पदार्थों के विषय में संशयरहित हो जाता है, क्योकि 
« उसे उनका तात्विक बोध हो जाता है। | 
अविद्या की व्याख्या में दयानन्द पातंजसि से सहमत हैं । कि अनित्य में नित्य, 
अशुचि में शुचि, दुख में सुख़ और अनात्मा में आत्मा का ज्ञान करने वाली अविद्या ही 
है। तब इससे स्वयं ही यह सिद्ध होता है कि अशुचि को अशुचि, दुख को दुख, अनित्य 
को अनित्य तथा अनात्मा को अनात्मा ही जानने बाला बिद्या को जानता है। अर्थात्‌ 
पदार्थो का यथावतु मानना ही सत्य ज्ञान $ (7 और इसे हम समस्त पदार्थो के विषय 
( Zeie oo मु० Fo, २-२-४ 
२. “वेत्ति यथावत्तत्व पदार्थ स्वरूप यया सा बि 


नाः था यया तत्व स्वरूपं न जानाति earen: 
स्मिन्नम्यन्निश्चिनोति यया साऽविद्या ।” सत्या्थप्रकाश, पृ 
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में भी लागु कर सकते Si इसी को वैशेषिक अदुष्ट और दुष्ट ज्ञान,? सांख्य विवेक और 


अविवेक के रूप में कहते हैं । दयानन्द की इस व्याख्या में आचार्य शंकर का बाधन होने - 


का सिद्धान्त तो आ ही जाता है, क्योंकि यथार्थ का वाध कभी नहीं होता, परन्तु साथ ही 
मिथ्या को मिथ्या मानना भी आ जाता है। मिथ्यो ज्ञान का बाद के ज्ञान से बाध हो 

जाता है इससे उसकी असत्ता की सिद्धि नहीं होती वरन्‌ सत्ता की सिद्धि होती है। 
इससे हमें उसको भी जानना चाहिये कि वास्तव में यह क्या है और क्यों पैदा होता 
2? इसी से दयानम्द कहते हैं कि “जो मनुष्य विद्या और अविद्या के स्वरूप को साथ- 
साथ जानता है वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ 
यथार्थं ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है ।* 


१, वैशे ०सू० &६--२--११ = e ३६ 
२. यजवेंद ४०--१४ पर दयानन्द, तथा सत्याय प्रकाश, {° १ 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


——— 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ L: 
के 
ER 
Ki 
सनोविज्ञान 
eee cnn itn’ a eunen 
दयानन्द के मनोवैज्ञानिक विचारों का आधार 
= भारतीय मनोविज्ञान में मन का बड़ा महत्व है। मन द्वारा ही आत्मा का 
x र से ae होता है। यही मन दर्पण के समान इन्द्रियों द्वारा प्राप्त अनुभूतियों 
| Tam में प रवतत करता हं । मन की साधना के द्वारा योगी पुरुष अध्यात्म-ज्ञान 
को प्राप्त करते हैं | 
ae के gid? अध्याय के शिवसंकल्प सूक्त में, जिसका देवता मन है, रहन 
| भन की शक्ति व इसके कार्यों का विवरण पाया जाता है। स्वामी दयानन्द यजुर्वेद के ` 
| इस शुक्त तथा ऋग्वेद ब अथर्ववेद में प्राप्त उच्च कोटि के मन सम्बन्धी सूत्रों के आधार S 
| X gd अपनी मन एवं मनोविज्ञान सम्बन्धी विचारधारा का सजन करते हैं । उप- , 
E नषदों में, मन व मनस शक्ति तथा सन के कार्यों का वर्णन स्थान-स्थान पर पाया सके 
= SH है । पातंजलि अपने योग दर्शन में मन के स्थान पर चित्त शब्द का प्रयोग करते | 
S eu महवि कपिल ने बुद्धि शब्द को ही मन के स्थान पर प्रयुक्त किया है । पातंजलि और 
पने x Zoe 7 NS GN P ` E 
f SN E उपनिषदों में यत्र-तत्र Drei हुये मनोवैज्ञानिक तत्वों को अपने सकत 
is 2 H क सह = à D ~ = ei 
‘ गत an ESCH faar है । पातंजलि का मन के स्थान पर चित्त के 
| | a i SCH शास्त्रों से कोई विरोध नहीं है। रहित 
A ae Si -N बद, उपनिषद्ध व पड़-शास्त्रों में प्रतिपादित मनो विज्ञान के तथा 
| EE ही अपने मनोबिज्ञान का प्रतिपादन करते हैँ । महि पातंजलि के योग- SS 
| f Z म जिश्न गम्भीर मनोविज्ञान का बिकास आ है उसे बैदिक मतों के साथ-साथ 
| TARE सम्प्रदाय भी अपने मार्ग-दर्शक के रूप में ; ESt 
E अपने माग- रह ते हैं ः 
| E Teste के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर स्वामी जी SEN 
Le & इससे वह पातंजलि को क्यों न स्वीकार करते | योगसूत्रों पर अन्य Tari 
d a a a a लिखे गये हैं, परन्तु दयानन्द इसमें व्यास भाष्य को ही n 
णक । यही नहीं, वरन्‌ कहीं-कहीं z में भी सं 
ae हा-कहीं पर तो वह व्यास भाष्य IS 
G TT करते हुये दिखायी पड़ते हैं। : is र 
Eoo ae मौलिकता उनके द्वारा प्रतिपादित मनोविज्ञान के . _ |." 
हि कोन ते ES TIET तथा मन का शरीर से कया सम्बन्ध है? 
हूँ ? इसक of ze 9. मे a 
j हैं: इसका हमारे जीवन में बया महत्व हैं? इत्यादि sti नै. 


॥ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनोविज्ञान 
१९१ 


क खूप मे स्वामी जी हमारे सम्मुख यजुवद के शिव-संकल्प-सुक्त के छः मंत्रों को 
प्रस्तुत करते ह । इन मंत्रों का अर्थ इस प्रकार SI. 

यज्जाग्रतो द्रमुदंति देवन्तदु सुप्तस्य तथेवेति। 

दुरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव Segen (uf 

येनकर्माण्यपसो सनीषिणो यज्ञे pata विदथेव धीराः । 

यदपूव यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु ॥२॥ 

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्जयोतिरन्तरमृतं प्रजासु । 

त भ णमो यु 

एत भु [होतममृतेन सर्वम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ।।४॥ 

यस्मिन्नृचः साम यज्‌ षि यस्मिनप्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः | 

यस्मिश्चित vadna satai तन्मे मनः शिवसंकल्पमरतु nyu 

सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽमीशुभिर्वाजिनऽइव । 

हुत्तिष्ठं यदजिरं जविष्टं तन्मे सनः शिव संकल्पमस्तु NGN 

(१) यह जो मेरा मन जाग्रत अवस्था में दूर-दूर जाता है, तथा दिव्यगुण युक्त 
रहता है, बही सुपुप्ति को प्राप्त होता है तथा स्वप्न में दूर-दूर जाने का व्यवहार 
करता है, वह. सव ज्योतिओं की ज्योतिरूपी मेरा मन सत्य संकल्पों वाला हो । 

(२) जिसके द्वारा विद्वानु मनीषी लोग यज्ञरूपी शुभ कर्मों को करते हैं, जो 
अपूर्वं सामर्थ्ययुक्त, पूजनीय व सब प्रजाओं के भीतर रहे वाला है, वह मेरा मन सत्य 
संकल्पों वाला हो । , 

(३) जो उत्कृष्ट ज्ञान और दूसरों को विताने वाली निश्चयात्मक बृत्ति है 

- और जो प्राणियों में प्रकाशयुक्त व नाशरहित है, faa बिना कोई कुछ नहीं कर 
सकता, वह मेरा मन सत्य संकल्पों बाला हो। / ' - 

(४) जिसके द्वारा योगी पुरुष वर्तं मान, भूत व भविष्य को जानते, जो नाश- 
रहित जीव को परमात्मा से मिलाकर त्रिकालज्ञ करता है, जिसमें ज्ञान और त्रिया है 
तथा जो पांच ज्ञानेन्द्रिय, बुद्धि और आत्मायुक्त रहेता है, वह मेरा मन सत्य संकल्पो 
वाला होबे। 

(५) जिस प्रकार रथ के मध्य धुरे से आरे लगे रहते हैं यंसे ही ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जिसमें प्रतिष्ठित हैं, तथा जिसमें प्राणियों का सब 
पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान सूत में मणियों के समान जिसमें संयुक्त है, वह भेरा मन कल्याण- 

| कारी हो । SE 

(६) रस्सियों से सारथि द्वारा जिस प्रकार घोड़े नियंत्रित किये जाते हैं, उसी 

प्रकार यह सब प्राणियों को अपने अधिकार में इधर-उधर डुलाता है, जो हृदय में 
| प्रतिष्ठित गतिमान और अत्यन्त बेग वाला है, वह मेरा मन शुभ गुणों वाला at 

HE AR ER 
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मन उसके कार्य व उसमें छिपी शक्तियों का इससे सूक्ष्म व सुन्दर वर्णन 
सारे लौकिक व अलौकिक साहित्य में कहीं नहीं मिलता । इसमें कहा है कि मन 
प्राणियों के शरीरों में हृदय में रहता है, इसका मुख्य कार्य शरीरका आत्मासे 
सम्बन्ध कराना है। मन में ज्ञान घारण करने की बड़ी अद्भुत शक्ति है। पांचों 
जञानेर्दरियें, पांचों कर्मेन्द्रियें, पांचों प्राण व बुद्धि इसी के नियंत्रण में कार्य करते हैं। 
मन जाग्रत, स्वप्न व, सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में बराबर विद्यमान रहता है। 
योग द्वारा संयमित ब नियंत्रित मन तीनों कालों का ज्ञान धारण करने की fag 
प्राप्त कर लेता है। योग द्वारा मन में इससे भी परे सूक्ष्म तत्त्वों व पदार्थों का ज्ञान 
करने की शक्ति आ जाती है। शुद्ध मन में परमात्मा का वेदरूपी ज्ञान स्वतः प्रवाहित 
होता है । यजुवेद के इन मन्त्रों में मनोविज्ञान की सारी मान्यतायें व निष्कर्ष बीजरूप 
में मिल जाते हैं। उपनिषदों के ऋषियों ने इसी वैदिक धारणा का विस्तार अपने 

ग्रन्थों में अनुभव के आधार पर किया है । 

इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में भी मन को साधने तथा परमात्मा में स्थिर करने 
के आदेशात्मक मन्त्र मिलते हैं। ऋग्वेद कहता है कि “अपने मन को परमात्मा में 
स्थिर करो |”! अर्थात्‌ ऋग्वेद के अनुसार मन परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने में 
सहयोगी 'है.। ओर भी इस प्रकार के अनेक मन्त्र वेदों में पाये जाते हैं, जिनमें से कुछ 
दयानम्द जी ने भपनी ऋगवेदादि-भाष्य-भूमिका में दिये भी हैं । 

'शिव-संकल्प-सूक्त में मन की सत्ता उसके कार्य व शक्ति,क़रा निर्देशात्मक 
विवरण है, तथापि मनोविज्ञान की मूलभूत धारणायें व इसके अध्ययन से मानव जाति 


. को प्राप्त होने वाले लाभों का स्पुध्ट व्याख्यान भी इसमें मिलता है और साथ ही यह 


भी कहा है कि मन के बिना प्राणियों में कोई भी व्यवहार संभव नहीं है। इससे 
वेदिक ऋषियों के हृदय में इस भनरूपी अदभुत शवित को जानने की जिज्ञासा पैदा 
होना स्वाभाविक ही था । लेकिन साथ ही हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वेदों में 
मन शब्द'का उस समस्त शरीरस्थ उपकरण के लिए प्रयोग हुआ है जिसको बाद में 
दर्शनकारों ने अन्तःकरण कहा È | 

अन्तःकरण चतुष्ट्य-पूर्ववरती दार्शतिकों व भाष्यकारो की तरह ही स्वाभी 
दयानन्द ते भी कार्य की इष्टि से अन्तःकरण के चार विभाग मन, बुद्धि, चित्त व 
अहंकार किए हूँ । स्वामी दयानन्द मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को क्रमशः संकल्पः 
बिकल्प, निइचय, स्मरण और अभिमान-गुणों वाला कहते हैं ।२ मन का कार्य संकल्प” 
विकल्प करना है। इसका शरीर में मुख्य कार्य पांचों ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सुचना प्राप्त 
करना तथा BHAA aT कार्य करने के लिये आदेश देना है। इसी रूप में gie: 

PI i O 
3 e wee a उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चित:' | ऋ० ४-४-२४-१ ; s 
eS ` का en E E gs चित्त, अहंकार से संकल्प-विकल्प, निश्चय; स्मरण और 

= आर मान्य का भागी होता है।” (सत्यार्थप्रकाश To २३८) | 
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शास्त्र ने भी इसे माना है ।१ आधुनिक मनोविज्ञान में वाटसन के व्यवहारवाद में 
उत्तेजना-अ्रतिक्रिया (Stimulus & Response) को ही प्राणी का पूर्ण मनोविज्ञान 
मान लिया है। उन्होंने इस वात के जानने की चेष्टा नहीं की कि मस्तिष्क में होने 
वाले संकल्प-वि zeit का कर्त्ता कौन है ? हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष की निविकल्पक 
अवस्था में मिलने वाली अनुभूतियों से, विषय के सम्बन्ध में कुछ भी पता नहीं चल 
सकता | ओर यदि कुछ पता चलता है तो केवल इतना कि ये कुछ अनुभूतियें हैं, 
परन्तु किस वस्तु की, ये कुछ नहीं । ये अनुभूतियें जब मन में आती हैं, मन इनको 
संयुक्त करता है और तब यह ज्ञान होता है कि यह पदार्थ भमुक वस्तु है। यही 
प्रत्यक्ष की सविकल्पक अवस्था है। यहाँ पर ज्ञान क्रिया में ज्ञाता को केवल मात्र 
अनुभूतियों का ही ज्ञान नहीं वरनुज्ञाता का तत्सम्बन्धी मानसिक निर्णय भी इसमें 
सहायक है | यह निर्णय बिना चेतन ज्ञाता के सम्भव नहीं हो सकता । क्योंकि निर्णय 
में oe नहीं ag और क्रिया पक्ष में एक कार्य के बदले में दूसरा कार्य होता है! 
स्वामी शंकराचार्य चेतन प्राणी के तीन गुण बताते हैं कि वह किसी कार्य को करे, ना 
करे या उल्टा करने लगे | इच्छानुसार किसी कार्य को करने के लिए उपयुक्त समझना 
यह सिद्ध करता है कि प्राणियों के व्यवहार वाटसन के उत्तेजना-प्रतिक्रिया ही नहीं 
बल्कि संकल्प-विकल्प धारण करने वाली शक्ति से किए गए सजीव निर्णय हैं। और 
यह मन ही है जो आत्मा की चेतन शक्ति से शारीर के व्यापार करता |S | अन्तःकरण 
का दूसरा भेद बुद्धि है। बुद्धि निश्चयात्मक ज्ञान धारण करने वाली होती है। इसमें 
द्विविधा नहीं होती । अन्तःकरण जब स्मरण करता है, तब वह चित्त होता g l मत 
- द्वारा की हुई समस्त क्रियायें संस्काररूप होकर अन्तःकरण में चली जाती हैं जहां से 
चित्त उन्हें स्मृतिरूप में पुनः प्राप्त करता है। area स्मृति को विशुद्ध Sensory- 
Motor कहते हैं । परन्तु वह यह नहीं बताते कि विभिन्न अनुभुतियें किस प्रकार और 
कहां एकत्रित होती हैं तथा समय पड़ने पर कंसे पुनः सामने आ जाती हैं। इसके 
अतिरिक्त हम यह भी देखते हैं कि शान्त बैठे हुए विना किसी बाह्य उत्तेजना अथवा 
आन्तरिक प्रेरणा (Stimulus) के हमें ऐसी स्मृति हो जाती हैं जिनका वतमान से 
कोई सम्बन्ध नहीं होता, इस तथ्य को वाटसन Sensory-Motor आधार पर नहीं 
समझा सकते । ' दयानन्द के अनुसार, जैसा कि अन्य वैदिक दार्शनिक भी सानते हैं, 
स्मृतिये अन्तःकरण में स्थित चित्त-वृत्तियें हैँ । अन्तःकरण का चोथा कोयं अहंकार 
है ` स्वयं को जानना तथा अन्य पदार्थों से अपने को पृथक सत्ता समझना अहंकार 
का कार्य है। मैं अपने क्रिया-कलापों, भावनाओं, संवेगों, अनुभूतियों से परिचित तो हूं 
ही, परन्तु साथ ही अपने को इनसे पृथक ज्ञातारूप सत्ता भी मानता E | देकते oy 
ही “मैं चिन्तन करता हूं इसलिये-मैं-हं-- (I think therefore I exist) के प्रसिद्ध 
a में कहा है। परन्तु दयानन्द इसे “मैं हूं इसलिये मैं चिन्तन करता हूँ (I am, 


at १ 'उभयात्मकं मनः V सांख्य सूत्र, २-२६ । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ D; 


therefore, I think) इस रूप में मानना अधिक पसन्द करेगे। मैं हूं कि भावना ही 
अहंकार है । 

अन्तःकरण चतुष्ट्य के विवरण से दयानन्द का तात्पर्यं यह नहीं है कि मन, 
बुद्धि, चित्त व अहंकार चारों तत्त्व अलग-अलग हैं और इनका संघात अन्तःकरण है। 
बल्कि ये एक ही अन्तःकरण की चार भिन्न-भिन्न कार्य करने को शक्तियां हैं। इस 
प्रकार दयानन्द के मनोविज्ञान के अन्तर्गत ज्ञानेर्द्रियों व कर्मेन्दब्रियों के व्यापार (Sen- 
sory-Motor), स्मृति, निश्चय (Judgment) व अभिमान-वृत्ति, मन में रहने वाले 


- संस्कार तथा मन में उठने वाली आवेगात्मक afaa इत्यादि सब ही आ जाती हैं। 


इसके साथ ही मानसिक वृत्तियों का जीवन के शुभ के लिए संयभन भी आ जाता है। 
सूक्ष्म शरीर 

Ze पड़ने बाले स्थूल शरीर के अन्तर में, और भी तीन शरीरं हैं। बैदिक 
दर्शन में यह विचार उपनिषदों में भी पाया जाता है। इमी औपनिषदिक दर्शन को 
स्वामी दयानन्द ने पुनः प्रकाशित किया है । स्वामी जी कहते हैं “शरीर तीन हैं एक 
स्थूलः जो यह दीखता है। दूसरा पांच प्राण, पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच सुक्ष्म भूत और 
मन तथा बुद्धि, इन सतरह तत्त्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। यह सूक्ष्म 
शरीर जन्म-मरण आदि में भी जीव के साथ रहता है। इसके दो भेद हैं, एक भौतिक 
अर्थात्‌ जो सूक्ष्म Yate अंशों से बना है, दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभा- 
विक garen है। यह दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है। इसी से जीव 
मुक्ति में सुख को भोगता है। तीसरा कारण: (शरीर) जिसमें सुयुष्ति अर्थात्‌ गाढ़ 


निद्रा होती है, वह प्रकृतिरूप होने से ada विभु और सब जीवों के लिए ger ë _ 


स्थूल शारीर के कार्य सूक्ष्म शरीर से नियन्त्रित होते हैं, कृत्य एवं अनुभूत 
विषयों के संस्कार इसी सूक्ष्म शरीर में अन्त:करण में चले जाते हैं । जिस पुरुष का 
जसा.सस्कारःभ्रवाह होता है वेसा ही वह दैनिक जीवन में व्यवहार करता है । सूक्ष्म 
शरीर में पड़े संस्कार आदत (Habits) और स्थायी भाव (Sentiments) भी बनाते 
हैं । ये ही प्रसुप्ताबस्था में पड़े संस्कार अर्धचेतन (Sub-conscious) व अचेतन मन 
(Unconscious-mind) का रूप ग्रहण कर लेते हैं | सामाजिक व नैतिक प्रतिबन्धों 
के कारण दबा दिये जाने वाले ये शक्तिशाली संस्कार जीवन में अनेक मानसिक रोग 
T गुत्थियां बना देते हूँ । इसी शरीर में आकर असम्बद्ध विचार व अनुभूतियाँ एक 
दूसरे से सम्बन्ध स्थापित करती हैं। समय पड़ने पर प्रत्यभिज्ञा (Memory) भी इन्हीं 
सकाम से कुछ संस्कारों के मन के चेतन स्तर पर आने पर होती है । 
; पाच प्राण (Five Vital Forces) aen शरीर के अन्तर्गत शरीर में विभिन्न 
कार्यो को करने वाले पांच प्राण होते हैं । “इनमें प्रथम 'प्राण' जो भीतर से बाहर जाता 


ae . स वार्थ प्रकाश, de २४८ | 
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मनोविज्ञान 
१६५ 
CSTR H जोव 
(है) 'अपान जो वाहर से भीतर आता (है)! 'समान' जो नाभिस्थ हो सर्वत्र शरीर में 
रस पहुंचाता (है), 'उदान' जिससे कण्ठस्थ अन्नपान खींचा जाता है, ‘sara’ जिससे 
सब शरीर में चेष्टा आदि कर्म जीव करता है |! Š pee 
पाँच ज्ञनिन्द्रियाँ--इसके अतिरिक्त सक्ष्म शरीर में पांतर जाई SE ; 
रूप में होती हैं | स्त्रामी दथानन्द ae i हे गा SE a 
की त्वचा, श्रोत्र, घ्राण व रसना से तात्पर्य नहीं है व i SH W oe 
2 ra ae SS di इनकी सूक्ष्म शक्तियों से है। 
भारतीय मनोविज्ञान में sagt का यह शक्तिरूप व स्थूलरूप का भेद, अत्यन्त 
SIT है। स्थूल ज्ञानेन्द्रियें इन्हीं सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों से शक्ति प्राप्त करके ही क्रिया- 
ata होती हैं । सांख्य दर्शन इन पांचों ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति अहंकार से मानता है। 
इनकी सृष्टि स्थूल भूतों से पूर्व ही पंचतन्मात्राओं के साथ-साथ होती है। यद्यपि 
आधुनिक परा-मनोविज्ञान (Para-Psychology) aäbod की सूक्ष्म शक्तियों को 
स्वीकार नहीं करता । किन्तु परा-मनोविज्ञान की समस्‍यायें जैसे दुर-दर्शन, दूर-श्रवण व 
दुसरे के मन की बात जान लेना इन्हें सिद्ध करती हैं । दूर-दर्शन में स्थूल चक्षुओं का 
का सीधा वस्तु से सम्बन्ध नहीं होता इसलिए इसे मनोविज्ञान की भाषा में इन्द्रिय 
प्रत्यक्ष नहीं कहा जा सकता | दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान कंसे होता है भारतीय मनो- 
विज्ञान कहता है कि सूक्ष्म इन्द्रिये अपनी असाधारण शक्ति से उन्हें जान लेती हैं । 
साधारण अवस्था में shag स्थूल इन्द्रियों व नाड़ी तन्त्र के द्वारा अपने कार्य करती 
हैं । परन्तु योगाभ्यास द्वारा सूक्ष्म इन्द्रियों में स्वतन्त्र कायं करने की क्षमता उत्पन्न 
की जा सकती है। ; 
पांच सूक्ष्म भूत, सन तथा बुद्धि--सूक्ष्म शरीर में पांच सूक्ष्म भूत अर्थात्‌ 
शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गन्ध भी होते हैं, जिन्हें पचतन्मात्राएं भी कहा जाता है। इन 
पन्द्रह तत्त्वों (पाँच ज्ञानेन्द्रियां, पांच प्राण व पाँच सूक्ष्म भूत) के अतिरिक्त मन तथा 
बुद्धि सहित सतरह्‌ तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है । स्वामी दयांनन्द सूक्ष्म शरीर के 
दो भाग भौतिक और अभौतिक करते हैं। भौतिक का वर्णन ऊपर किया गया | अभो- 
तिक शरीर लीवात्मा की निज की शक्तियों का स्वाभाविक युणरूप है । और यही “दूसरा 
अभोति+ शरीर मुक्ति में भी रहता है ।* 
कारण-शरीर 
इसके अलावा स्वामी दयानन्द के ग्रन्थों में एक अन्य शरीर कारण शरीर 
का भी वर्णन पाया जाता है जो कि 'प्रकृतिरूप होते सें सर्वत्र विभु हैं ओर सब जीवों 
के लिए एक है ।”३ इसी के अन्तर्गत तमस से घनीभूत अन्तःकरण गाढ्निद्रा अर्थात्‌ 
ह eer 


१. वही, To २४८ 
२. सत्यार्थप्रकाश, To २४८ 
३. सत्यार्थंप्रकाश; de २४८ 
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१६६ दयानन्द-द्शन 
मन व इन्द्रियां 

सांख्य की तरह, स्वामी दयानन्द भी मन को एक इन्द्रिय ही मानते हैं। 

जिससे आत्मा इन्द्रियों के द्वारा वाह्य जगत से सम्बन्ध स्थापित करता है । मन और 

इन्द्रियों के बीच प्राण की शक्ति है। यह प्राण सारे शरीर में मुख्य रूप से पांच प्रकार 

से प्राण, अपान, समान, ब्यान व उदान के रूप में बहता रहता है। इसी के पांच उप- 


O भाग नाग, कूर्मं, देवदत्त, कृवकल, धनञ्जय के नाम से हैं। शरीर में घ्राण वह सूक्ष्म 


बिद्य॒तीय शक्ति है जो शरीर को गतिशील रखती है, तथा शरीर के हर कोष्ठ व नाड़ी 
में स्पन्दन करती है । प्राण शक्ति मन के अधिकार में रहती है। दयानन्द के विचार में 
आत्मा जब कुछ करनाः चाहता है, वह “मन के साथ संयुक्त होकर प्राणों को प्रेरणा करके 
अच्छे या बुरे कामों में (मन को) लगाता है I” प्राण इन्द्रियों को कार्य करने की शक्ति 
प्रदान करते हैं । इस प्रकार मन प्राणों द्वारा इन्द्रियों को क्रियाशील करता है | 
स्वामी जी के मत में, मन कोई चेतन सत्ता नहीं है बल्कि जैसा कि अन्य 
बैदिक दर्शन भी मानते हैं मन प्रकृति का विकार होने से जड़ पदार्थ है।' परन्तु 
आत्मा की चित्ति शक्ति के साथ संयुक्त होकर चेतनवत्‌ प्रतीत. होता है। आत्मा की 
शक्ति से प्रेरित होकर ही यह कार्य में लगता है । शरीर व आत्मा का सम्बन्ध मन 
द्वारा होता है । मत से विषयों का सीधा सम्पर्क नहीं होता, परन्तु विषयों का सीधा 
सम्बन्ध तो इन्द्रियों से होता है। इन्द्रियां विषय के सम्पर्क से उत्पन्न अनुभूतियों 


(Sensations) को ज्ञानवाही नाड़ियों द्वारा मन तक पहुंचा देती है.।१ उससे मन 


विभिन्न शक्तियों यथा संकल्प-विकल्प, स्मृति, निश्चय आदि से पहले प्राप्त हुई अनुः 
भूतियों पर्‌ विचार कर Droa करता है कि यह कया पदार्थ है। उनका पूर्व प्रत्यक्ष 
से सम्बन्ध स्थापित करता है, इससे इसमें gäer की स्मृति भी संयुक्त रहती हैं। 

मन इन्द्रियों से उच्च प्राणों का भी स्वामी होने से इन्द्रियों को अपने वश में 
रखता है। मन में उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार-तरंग भी इन्द्रियों पर 
प्रभाव डालती है । मन इन्द्रियों पर किस प्रकार अपनी सत्ता. बनाये रहता है, इसे 
स्वामी दयानन्द एक वेद मन्त्र के भाष्य में कहते हैं कि “मन रस्सी से घोड़ों के समान 
अथवा घोड़ों के नियन्ता सारथी के तुल्य मनुष्यों को अत्यन्त इधर-उधर डुलाता है। 
परन्तु जब इन्द्रियों में किसी कार्य को करने की स्थायी आदत हो जाती है तब वे विषयों 


१. सत्यार्षप्रकाश, Fo २४९ - 

२. वैसे प्राण भी जड़ है” । वैसे ही मन भी जड़ है व उसको हर्ष न शोक हो सकता है 
किन्ठु मत से eg, शोक, सुख-दु:ख का भोग जीव करता है ।' ward प्रकाश de २३८ 

३. जो श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और प्राण का शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध के साथ 
go ERT ` अर्थात्‌ आवरणरहित सम्बन्ध होता है, इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ आत्मा 
के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है |” ब्दी qo ५° 

४. वही १० degt 
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मनी विज्ञान 


की ओर, अनियन्त्रित शक्तिशाली अश्वों की भांति अनायास ही मन को खींच लेती 


हैं। ऐसी अवस्था में मन की दुत्रेलता से उन विषयों की ओर इन्द्रियों को जाने में 
मन को मूक सहमति होती है । 


_ सत्व, रजस, तमस का मन व इन्द्रियों पर प्रभाव 

सत्व, रज व तम का शरीर व मन पर प्रभाव-महत्‌ से लेकर स्थूल पदार्थों 
तक समस्त रचना सत्व, रज व तम इन्हीं तीन गुणों का विकारमात्र है। मन, इन्द्रियां 
व शरीर भी गुणों के प्रभाव के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। सांख्यों ने महत्‌--जिसे 
विश्व अन्तःकरण भी कहते हैं--की उत्पत्ति विशुद्ध सत्व गुण से बतायी है और सत्व 
गुण प्रकाश, विज्ञान व शुद्धता का द्योतक है मन व eat इन्द्रियें सात्विक अहंकार से 
उत्पन्न हुयी हैं। परन्तु इनमें अन्य दो गुण रज व तम दवी हुई अवस्था में होते Su 
दूसरी तरफ शरीर जिन महाभूतों से बनता है उनमें तमोगुण प्रधान होता हैँ। स्वामी 
दयानन्द सांख्य दर्शन द्वारा प्रतिपादित गुण-त्रय विभाग एवं उससे जड़ व चेतन जगत्‌ 
की उत्पत्ति को यथावत्‌ मानते हैं, इससे मन व शरीर पर तीनों गुणों के प्रभाव को. 
भी मानना उनके लिए आवश्यक है ! गुणत्रय विभाग सांख्य दर्शन की एक ऐसी अद्‌- 
ya वैज्ञानिक देन है जिसके कारण कम से कम वैदिक दार्शनिकों को, अन्य विषयों पर 
सांख्य से असहमति रखते हुए भी; गुण विभाग को मानना ही पड़ता है। उदाहरणार्थ 
स्वामी शंकर व रामानुजाचार्य सांख्य के द्वतवाद के घोर विरोधी हैं तथा उसे 
नास्तिक दर्शन मानकर आलोचना भी करते हैं । परन्तु सत्व, रज व तम के विभाग 
को भी मानते हैं । जिस पदार्थ से मन, इन्द्रिय व शरीर बने हैं उसी पदार्थ में कुछ 
थोड़ा बहुत इधर-उधर करने से संसार के सारे पदार्थों का निर्माण हुआ है । अतः शरीर 
तथा मत पर उनका प्रभाव पड़ना अनिवार्य ही है । वास्तव में तीन गुणों के मानव 
जीवन पर प्रभाव की धारणा वेदिक मनोविज्ञान की आधारभूत विशेषता है जिसके 
ऊपर मानव का ही नहीं वरन्‌ सारे प्राणी जगत्‌ का व्यवहार आधारित है । 

सत्व, रज व तम का प्रभाव हमारे व्यवहार पर किस प्रकार पड़ता है? इस 
प्रन को दयानन्द शरीर में तीनों गुणों की स्थिति व उत्कर्षं का वर्णन करते हुये 
कहते हैं “ जब आत्मा में ज्ञान हो तय सत्व, जब अज्ञाने रहे तब तम और जब राग व 
Sq में आत्मा लगे तब रजागुण जानना चाहिये = ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ 
पदार्थों में व्याप्त होकर रहते $ ।”२ यद्यपि तीनों गुण बराबर हम पर अपना प्रभाव 
अनेक प्रकार से डालते रहते हैं परन्तु एक काल में एक ही गुण का प्रभाव प्रधान होता 


a 


सांख्य कारिका सं० २५, ईश्वर कृष्ण-इस पर वाचस्पति मिश्र की सांष्य तत्त्व-कौमुदी 
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है बांकी दो गौण हो जाते हैं और जिस काल में “ 'जो गुण इन जीवों की देह में 
अधिकता से वर्तता है।” “वह गुण उस जीव को अपने सदश कर लेता R O? इन 
गुणों का क्या-क्या प्रभाव व उनके उत्कं में प्राणी की क्या स्थिति होती है, वह इससे 
समझा जा सकता है। दयानन्द कहते हैं “जब आत्मा में प्रसन्नता .मन प्रशान्त के 


सहश शुद्धभानयुक्त वर्ते तव समझना कि सत्व गुण प्रधान ओर रजोगुण तथा तमोगुण 


अप्रधान है। जब आत्मा और मन दुखसंयुक्त, प्रसन्तरहित विषय में इधर-उधर गमन 
आगमत में लगे तब समझना कि रोजगुण प्रधान, सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान है । 
जब मोह अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थो में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा 
और मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आशक्त, तक-वितकंरहित जानने के योग्य 


न हो तब निश्‍चय समझना चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान और सत्वगुण. 


तथा रजोगुण अप्रधान है। अब जो इस तीन गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 
फलोदय होता है उसको पूर्ण भाव से कहते हैं। जो वेद का अभ्यास धर्मानुष्ठान ज्ञान 
की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इन्द्रियों का निग्रह, धर्मक्रिया और अत्मा का चिन्तन 
होता है यही सत्वगुण के लक्षण हैं। जब रजोगुण का उदय, सत्व और तमोगुण का 
अन्तर्भाव होता है तब आरम्भ में रुचिता, धैयेत्याग, असत्‌ कर्मो का ग्रहण, निरन्तर 
विषय की सेवा में प्रीति है, तभी समझना कि -रजोगुण प्रधानता से मुझ में वतं रहा 
है। जब तमोगुण का उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तत्र अत्यन्त लोभ अर्थात्‌ 
सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क़ रता का होना 
तास्तिक्य अर्थात्‌ वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, मिन्त-भिन्त अन्तःकरण की 
बत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्हीं ब्यसनों में फंसना होवे तब तमोगुण का 
लक्षण विद्वान्‌ को जानने योग्य. है। तथा जब अपनी आत्मा जिस कर्म को करके 
करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय -को प्राप्त होवे तत्र जानो 
कि मुझमें Tz तमोगुण है। जिस काम से इह लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्ध 
चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण, भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता तब 
समझना fr मुझमें रजोगुण प्रबल है। और जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को 
चाहे, गुण ग्रहण करता जाय, अच्छे कमो में लज्जा न. करे और जिस कर्म से आत्मा 
प्रसन्न होवे अर्थात्‌ धर्माचरण में ही रुचि रहे तब समझना कि मुझ में सत्व गुण प्रबल 
Si तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण. का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्व get का 
लक्षण धर्म सेवा करना है geg तमोगुण से रजोगुण और रजोगण से सत्वगुण श्रेष्ठ 
SC" क्योंकि सत्वगुण प्रकाश व विज्ञान को देने वाल है रजोगुण विद्वेष तथा 

IIT अज्ञान का प्रतीत है। ` ; , 
स्वामी जी यह पहले कह चुके हैं कि प्रकृति के समस्त पदार्थ इन्हीं तीन गुणों 
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के विकार हैं । इससे प्राणियों के च्य 7 
i í SI इससे प्राणियों के व्यवहार की वस्तुयं भी इन्हे 
करने वाली हैं । भोजन, वस्त्र, रहने-सहने की प्रणाली तथा 
यह सव मानव व्यवहार पर इसी प्रकार का 
सौन्दर्य भन में शान्त भाव उत्पन्न क 


हीं तीन गुणों को उत्पन्न 
आस-पास का वातावरण 
H प्रभाव डालते हैं । उदाहरणार्थ प्राकृतिक 
हूँ । अधिक चरपरा भोजन ae n eis P SE 
E à गुण, mm सात्विक व वासी भोजन तमोगुणी 
बृत्ति उत्प करता हैं। स्वामी जी भक्ष्याभक्ष्य प्रकरण में इन तीनों अकार के गुणों 
को बताते EN कहते हैं कि मांसाहारी “मनुष्य का स्वभाव मांसहारी होकर हिसक हो | 
जाता है VT गुण प्राधान्य के अनुसार प्राणियों के अन्तःकरण तथा उनकी afsat 
EE की हो जाती हैं जिस प्रकार के गुण की अन्तःकरण में प्रधानता 
होती है । 
| अन्त-करण में स्थित दृत्ति-प्रवाह नदी के बेग की तरह अपनी गति से प्रवाहित 
होता रहता है, जिससे सुख, दुख व पुनर्जन्मादि होता है। सतोगुणी, रजोगुणी व 
तमोगुणी प्रधान बृत्तियों वाले प्राणी मृत्यु के पश्चात्‌ किन-किन गतियों को प्राप्त होते 
हैं तथा कहां-कहां जन्म प्राप्त करते हैं, इस विषय पर दयानन्द हमको मनुस्मृति के 
प्रमाण से एक लम्बा विवरण देते हैं। जिसका मुख्य आशय है कि “जो मनुष्य सात्विक 
हैं वे देव अर्थात्‌ विद्वान्‌, जो रोजगुणी होते हैं. वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुण- * 
युक्त होते हैं वे नीच गति को प्राप्त होते हैँ”२। इस प्रकार सतोगुण अन्य गुणों से AAT 
उच्च कोटि का है। परन्तु गुण चाहे सात्विक हो या तामसिक बन्धन तो हैं ही, जैसे 
fe एक पशु लोहे की जंजीर में बंधा हो, चाहे स्वर्ण की जंजीर से, परन्तु है बंधा 
हुआ ही । मनुष्य को गुणों के बन्धन से छूटे विना मोक्ष नहीं. मिल सकती। इसी से 
स्वामी दयानन्द सतोगुणः के द्वारा निम्न गुण को दबाकर और बाद में सतोगण से भी 
छुटकारा पाने का उपदेश करते हैं। वे कहते हैं कि “मनुष्य रजोगुण, तमोगुणयुक्त 
कर्मो से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुण-युकत कर्मो से भी मन को रोक शुद्ध सत्वगुण- 
युक्त हो पश्चात्‌ उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात्‌ एक परमात्मा और धर्मयुक्त कमें 
इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात्‌ सब और से मन की वृत्ति 
को रोकना जब चित्त एकाग्र व निरुद्ध होता है तव सबके wer ईइवर के स्वरूप में 
जीवात्मा की स्थिति होती है।”३इससे पूर्व किसी भी प्रकार का गुणों का बन्धत - 
जीवात्मा को परमात्मा के स्वरूप में स्थित होने से रोकता है । 
योग व सन संयस 
प्राणियों का मन (योग की भाषा में चित्त) एक ऐसा अद्भुत तत्त्व हैं जो 
सदैव किसी न.किसी कार्य में संलग्न रहता है । मन की सदैव चंचल व बदलने वाली 
दशाओं को ही योग दर्शनकार ने चित्तढ़त्ति कहा है । ये चित्तवृत्तिं संख्या में असंख्य 
होती हैं, जैसा कि वाचस्पति कहते हैं । परन्तु योगदर्शनकार ने इनको पाँच विभागों 
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में बांट दिया है | स्वामी दयानन्द यहां भी योगदर्शन के वृत्ति विवरण से सहमत हैं । 
ये पांचों वृत्तियो इस प्रकार हैं, प्रमाण, विपर्यय (अम), विकल्प, निद्रा और स्मृति। 

प्रमाण--योग दर्शन ने तीन प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान व शब्द माने | । परन्तु 
स्वामी दयानन्द ने आठ प्रमाण माने हैं जिनमें यह तीन भी हैं। तथापि इससे इसका 
कोई विरोध नहीं है । इनका वर्णन प्रमाण-विद्या के अध्याय में किया जा चुका है । 

विपर्यय--''जिससे मिथ्या ज्ञान हो अर्थात्‌ जैसे को तसा न मानना अथवा 
अन्य में अन्य की भावता कर लेना” विपर्थय है । 

विकल्प--''जिसका शब्द तो हो परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को ना 
मिल सके |! 

निद्रा--“'जो बृत्ति अज्ञान व अविद्या के अन्धकार में फंमी हो ।” यहां 
दयानन्द का तात्पर्य तमोगुण के घोर अन्धकार में फंसी मन की ऐसी स्थिति से है 
जैसी कि गहन निद्रा में होती है। यहां जीव को तमोगुण की गहनता के कारण स्वप्न 
भी नहीं होते ओर चेतना भी लुप्त प्राय: हो जाती है। व्यास का कथन है कि इससे 
उठने के बाद केवल आराम व आलस्य का अनुभव रहता है। इससे निद्रा में भी मन 
की स्थिति बनी रहती है। इससे यह मन की ही बृत्ति है। 
स्मृति--“'जिस व्यवहार या वस्तु को प्रत्यक्ष देख लिया हो उसी का संस्कार 
ज्ञान में बना रहता है और उस विषय को भूले नहीं, इस प्रकार की वृत्ति को स्मृति 
कते हैं ।! व्यास स्मृति को स्वप्न और जाग्रत दो प्रकार की बताते हैं। दयानन्द 
इस विषय में मोन हैं । (परन्तु वे योगदर्शन पर व्यास भष्ष्य को प्रमाण झातते हैं । 
इससे हमारे बिचार में व्यास में भौर दथानन्द में विरोध नहीं है ।) 

पांच क्लेश--ये पांचों वृत्तियां क्लिष्ट (क्लेश सहित) और अक्लिष्ट (क्लेप- 
रहित) दो प्रकार की होती हैं | स्वामी दयानन्द का क्लेशसहित वृत्तियों से ऐसी 
वृत्तियों से तात्पर्यं है जो अविद्या आदि क्लेशों से उत्पन्न होती हैं, परन्तु जो उपासक 
योगी हैं उनकी वृत्तियां क्लेशरहित होती हैं।२ अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभि- 
निवेश पांच क्लेश हैं। “अनित्य संसार और देहादि में नित्य*** अशुचि अर्थात्‌ मलमय 
स्त्यादि के और मिथ्या भाषण चोरी आदि अपवित्र में पवित्र'****'दुख में सुख और 
अनात्मा में आत्म बुद्धि करना अविद्या है। “पृथक वर्तमान बुद्धि को आत्मा से 
भिन्त न समझना अस्मिता, सुख में प्रीति राग, दुख में अप्रीति Zo और मृत्यु दुख से 
त्रास अभिनिवेश कहाता है ।”* लेकिन इन सव में अविद्या ही प्रमुख है | पतंजलि 
eat वृत्तियों के विवरण के लिये दयानन्द ग्रन्थमाला भाग २, प ४६६--४६७ शताब्दी 
संस्करण देखिये । a 

२. बही Te ४६६ | 

३. सत्यार्थ प्रकाश, Jo २३६ 

ee ` वही, To २५० 
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मनोविज्ञान 


कहते हैं कि यही बाकी सबकी उत्पत्ति की भूमि (कारण) है। स्वामी दयानन्द का भी 
यह निश्चय है कि “यह चार प्रकार की अविद्या संसार के अज्ञानी जीवों के बन्धन 
का हेतु होने से उनको नचाती रहती है It 

सन का संयम व योग--वैदिक मनोविज्ञान, मन व उसकी शक्तियों, afai, 
उनकी उत्पत्ति व जीवन पर प्रभाव इत्यादि का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने के पचन्‌ 
मन-संयम का व्याख्यान करता है, जिसके द्वारा प्राणी अपने वास्तविक लक्ष्य की प्राप्ति 
कर सकता है। algal में इस शास्त्र का उपसंहार करते हुए पतंजलि कहते हैं कि 
जव तीनों गुण अपता कार्य समाप्त कर देते हैं अर्थात्‌ उनमें संस्कारों को उत्पन्न करने की 
शक्ति नहीं रहती और पुरुप अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह केवल्य है और 
यही इस शास्त्र के व्याख्यान का उद्देश्य है। वैदिकों ने मनोविज्ञान की रचना मानव 
स्वभाव, व्यवहार व संस्कार आदि को समझने व सुधारने के लिये की है ताकि लक्ष्य 
प्राप्ति में बाधक संस्कारों को हटाया जा AH | स्वामी दयानन्द भी मनोविज्ञान को 
मन-संयम के लिये प्रयोग करते हैं । S 

योग का अथे--'योगविचत्तवृत्तिनिरोधः'* पतंजलि ऋषि योग को चित्तवृत्ति 
निरोध के अर्थो में बताते हैं । इस सूत्र में 'योग” व 'निरोध' इन दो शब्दों पर विद्वानों 


में काफी चर्चा है। योग शब्द के अर्थ व्यास जी ने 'योगः समाधि'र के रूप में किए 


हैं । इसकी पुष्टि में वाचस्पति कहते हैं कि योग शब्द 'युज्‌” धातु से बना है जिसका 
अर्थ समाधि है | समाधि अवस्था में चित को वृत्तियों का निरोध हो जाता है इसीलिये 
शास्त्रकार ने योग का अर्थ “चित्तवृत्तियों का निरोघ” किया है। महषि व्यास द्वारा 
योग का अर्थ समाधि से करने के कारण विद्वानों में यह विचार घर कर गया है कि योग 
केवल चित्त-वृत्ति-निरोध ही है तथा पतंजलि का योग शब्द से तात्पर्यं परमात्मा से 
मिलन से नहीं है । स्वयं व्यास जी ने ऐसा तो नहीं कहा परन्तु उन्होंने भी अपने 
भाष्य में यह कहीं नहीं कहा कि योग परमात्मा से मिलने के अर्थों में भी है | “तदा 
दृष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌”* के भाष्य में भी व्यास पुरुष को अपनी निज शुद्धता में स्थित 
होना कहते हैं । इससे भी सन्देह बढ़ जाता है क्रि यह शास्त्र योग से जीवात्मा का 
परमात्मा से मिलन. नहीं कहता | इसके अतिरिक्त कुछ विद्वात्‌ योग को मिलाने के ही 
अथां में लेते हैं कि ब्रहम प्राप्ति करना ही योग का अर्थ है। और जो पतंजलि ने योग 
को चित्त-वत्ति-निरोध बताया है वह वृत्तियों.का दमन करना है। 

स्वामी दयानन्द “'योगश्चित्त-वृत्ति-निरोधः” की व्याख्या में योग शब्द को केवल 
समाधि के अर्थों में ही नहीं वरनू परमात्मा से मिलन में भी लेते हैं। बे कहते है 


दयानन्द ग्रन्थमाला, ATO २पु० ४८८ 
योग सूत्र, १२ 

« योग सूत्र, १-१ पर व्यास भाष्य 

. योग सूत्र, १-३ 


e way -2 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE ee Ie RO eebe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दयानन्द-दर्शन 


२०२ 
^ की वृत्तियों को सब बुराइयों से हटाकर, शुभगुणोंमें स्थिर काखे o क 
परमेश्वर के समीप में मोक्ष को प्राप्त करने को योग कहते हैं । * इस स्थल पर = 
दयानन्द का न तो पातंजलि से मतभेद है और न व्यास से । विचार करने पर पता नि 
चलता है कि चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध होने से जीवात्मा का परमात्मा से स्वयं ही Se 
? | स्रोत 


` भरत हो जाता है। हे कक कक आह à 
परमात्मा के राग्व्यापक होने से, जहाँ कहीं भी जीवात्मा हांगा, वहां परमात्मा 


पहिले से ही विद्यमान है, अतः स्थान विशेष पर जीवात्मा व परमात्मा के मिलन का योग 
प्रसंग ही नहीं उत्पन्न होता । एक दूसरे में विद्यमान होने से जीवात्मा सर्देव ही शरि 
परमात्मा में सम्पन्न है, परन्तु चित्त में स्थित . वृत्तियां परमात्मा के साक्षात्कार में वेरा 
बाधक हैं । अतः वृत्ति समूह के चित्त में प्रवाहित रहने से जीव परमात्मा का साक्षात Zeg 
नहीं कर पाता । शुद्ध जीव ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इससे पातंजलि ने व्याः 
योग को चित्त की वृत्तियों का निरोध कहा है। और यदि जीवात्मा की स्वरूप- E 
भ्थिति ही योग मानी जाय तब इसके दो ही' अर्थ हो सकते हैँ | एक तो यह कि जीव भाछ 
ही ब्रह्म है, जो योग से भविद्योपाधि के नष्ट होने पर अपने स्वरूप में स्थित हो ब्रह्म को ह्‌ 
हो जाता है और या दूसरे की पातंजलि जीव के द्वारा ब्रह्म के साक्षात्कार को नहीं =e 
मानते | परन्तु ये दोनों ही बातें पातंजलि को मान्य नहीं Si प्रकृति व पुरुष का E 


ga मानने से वे अद्व तवादी नहीं हैं तथा अपने शास्त्र में ईश्वर का वर्णन करने से 
अनीश्वरवादी भी नहीं हैं । इसके अतिरिक्त श्रुति कहती है कि “परमात्मा को जाने 


बिना मृत्यु से नहीं छूटा जा सकता” ओर पातंजलि श्रुति को प्रमाण मानते हैं, अतः i : 
यह भी नहीं माना जा सकता कि पातंजलि जीव का ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं मानते। Uso 
इससे यही प्रतीत होता है कि दयानन्द द्वारा बताया गया योग ' का अर्थ ठीक है fH 
| “वृत्ति निरोध होकर परमेकवर में स्थित हो जाता है।” इससे योग शब्द निरोध व पड़ती 
! संयोग दोनों अर्थों में लिया जा सकता है। ः मन 4 
कुछ विद्वान्‌ निरोध शब्द का - “'दवाना'' (Suppression) aå करते हैं। पातंज 
इससे वह भारोप लगाते हैं कि योगशास्त्र वृत्तियों का दमन करना बताता है, जीतना . किये 
नहीं । इससे पातंजलि का योग-मार्ग हठयोग का मार्ग है । परन्तु विद्वानों का इस | कोय 
प्रकार का कथन योगदर्शन को न समझने के कारण ही है । दयानन्द जी के विचार साधा 
से निरोध का तात्पर्य वृत्तियों पर विजय प्राप्ब्र करमा है। वे कहते हैं कि मनुष्य क्रि क 
को सत्य से विचलित करने वाले दुगु णों को हटा देना चाहिये । इससे निरोध का लिये. 


अर्थं दबाना (Suppression) नहीं होता । स्वयं पातंजलि मुनि ने कहीं भी वृत्तियों ee 
को दबाने की बात नहीं कही । पातंजलि मुनि वृत्तिक्षय के लिये अष्टाँग-मार्गे-यम- 
नियम-आसन-प्राणायाम-प्रत्याहार-धारणा-ध्यान-समाधि को बताते हैं | इस मार्ग में 
यम और नियम विचार व कर्म को शुद्धि को बताते हैं तथा पातंजलि मुनि का उन्हें 
प्रारम्भ में रखने का स्पष्ट तात्पर्य यह है कि वे चित्त-संयम के लिये.विचारों व कर्मों | orh 
१. दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २, To ४६६ ` j 
२. यजुर्वेद, 29-95 | 
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२०३ 
की शुद्धि अत्यावश्यक समझते थे । इसके 2 अतिरिक्त योग दशेनकार अभ्यास और 
वेराग्य के द्वारा वृत्ति-निरोध को बताते हैं । इस पर व्यास मुनि कहते हैं कि रि 
की दो धाराए' कल्याणवाहिनी व पापवाहिनी होती हैं। इनमें कल्याणवाहिनी र 
विवेकविषया है जिसका फल कैवल्य है । इनमें विवेक व ज्ञान के अभ्यास नेस 
स्रोत खोला जाता है तथा वैराग्य.से विषयों के स्रोत नष्ट किये जाते हैं। इन ae 
अभ्यास से ही चित्त वृत्ति निरोध होता है।! इससे यह स्पष्ट पता चलता है कि 
योगदर्शन वृत्ति निरोध को विवेक्पूर्ण Zeg से बताता है । यहां पर बतयो को 
शक्तिपूर्वक दवाना उनका तात्पर्य नहीं है । यही गीता भी मानती है कि अभ्यास और 
वैराग्य से मन शान्त हो जाता है I? दूसरे अध्याय के पहले सुत्र में तप, स्वाध्याय ब 
ईश्वर प्रणिधान ये तीन क्रियायोग के आवश्यक अंग बताये हैं। तप की व्याख्या में 
व्यास कहते हैं कि तपहीन व्यक्ति dit को प्राप्त नहीं मर सकता क्योंकि अनादि 
कर्म व कलेश बिना तप के समाप्त नहीं हो सकते । वाचस्पति कहते हैं कि तप से 
भाष्यकार का तात्पयं वहीं तक है जहां तक वे पापों को नष्ट करते हैं, परन्तु शरीर 
को हानिकारक नहीं हो।२े तप के साथ स्वाध्याय एवं fax प्रणिधान हैं, इनमें 
स्वाध्याय का तात्पर्य शुद्धता की ओर ले जाने वाले ग्रन्थों का अध्ययन & तथा ईश्वर 
प्रणिधान का अर्थ सब कर्मो व फलों को परम गुरु परमात्मा के अर्पण करना है।४ 
हम नहीं समझते कि इसमें और गीता के कर्मयोग में क्या अन्तर है। अतः निरोध 
का अर्थ दबाना नहीं हो सकता वरन्‌ जीतना तश्रा परिवर्तत करना (Transforma- 
tion) ही अधिक युक्तिसंगत है और यही शास्त्र er org भी है । 
मोक्ष की प्राप्ति के लियें मन को एक विशिष्ट प्रकार की साधना करनी 
पड़ती है और वह है सत्य प्राप्ति की तीव्र अभिलापा का सतत्‌ रहना । Fa तो 
मन को अनेक रास्तों से वश में किया जा सकता है, जिनमें से कुछ का दिग्दर्शन 


पोतंजलि ने किया भी है। सत्य को जानने की उत्कट अभिलापा- तथा उसके लिये- 


. किये गये सम्यक्‌ कर्म, सत्य के द्वारों को साधक के लिये खोल देते हैं और साधक 
को यथाशक्ति सत्य के वातायान में विचरने की स्वतन्त्रता भी देते हैं। प्रकृति जन- 
साधारण के लिये बन्द अपने gr पर दस्तक देने वालों को पूरी तरह पहिचानती है 
कि कौन उसके अलौकिक प्रांगण में प्रवेश पाने का अधिकारी है और अधिकारी के 
लिये उसके द्वार तुरन्त खुल जाते हैं। सांख्यों का बताया प्रकृति-पुरुष-विवेक का मार्ग 

SSS SR MISS NS 

१. “अभ्यास वैराम्याभ्यां तग्निरोधः'। योग सूत्र, १-१२। इस पर व्यास भाष्य । 


२. गीता ६-३५। 
3. ‘The meaning is that so much 
of the equilibrium of physiological forces.’ Vachaspati Gloss on Vyas Bhashya 


LI2 Edt. by Maj. B. D Basu. 
*४, 'ईएवर प्रणिधानं सवं क्रियाणां परमगुरावपंणं । योग ge २-१ पर व्यास भाष्य। 


. as does not cause the disturbance 
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भी एक मागे है।' इसे ही ज्ञानमार्ग कहते हैं । तथा प्रा़ायाम द्वारा भी मन संयमित 
किया जा सकता है । परन्तु मन को संयमित करने के लिए ईश्वर प्रणिधान अर्थात्‌ 
ege की उपासना को स्वामी दयानन्द सर्वोत्तम मार्ग मानते हैं। वह कहते हैं कि 
४ईइवर में विशेष भक्ति होने से मत का समाधान होके मनुष्य समाधियों को ata 

प्राप्त हो जाता है VI 

योग के अन्तराय--मन संयम के मार्ग में, जैसा कि पातंजलि कहते हैं विध्न 
बाधायें आती हैं, क्योंकि साधना से पूर्वं अन व शरीर का निर्माण जगत्‌ में उस 
व्यवहार के अनुरूप होता है, जिसे साधक साधना से पूर्वे करता है । परन्तु साधना- 
काल में, जबकि एक नये प्रकार का जीवन बनाने की दिशा में कार्यं किया जाता है, 
तब उस व्यवहार के अनुकूल शरीर व मन भी बनना चाहिए । साधना में वासनामय 
जीवन से दैवी जीवन तक्र पहुंचने के काल को परिवर्तन का काल कहा, जा सकता 
है | वासनाए' अपनी सत्ता छोड़ने में झझकती हैं और उपासक के मन कोः बार-बार 
वापस अपनी ओर खीचती हैं । वासना और साधना के इस संघर्ष में. अनेक प्रकार 
की व्याधिए' शरीर में हो जाती हैं, जिन्हें योग दर्शन के अनुसार स्वामी दयानन्द 
ने भी नौ माना है | जो इस प्रकार हैं; ब्याधि-स्त्यान-संशय-प्रमाद-आलस्य-अविरति- 
न्तिदरशन-अलब्धभूमिकत्व व अनवस्थितत्व। साधना के मार्ग में ये अन्तराय 
मत को एकाग्र होने से रोकते हैं । इनके अतिरिक्त पाँच चित्त-विक्षेप Cadde 
अंगमजेयल्व-श्वास-प्रश्‍वास भी अन्तरायों के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ये भी साधना 
में विघ्न डालते Zu पातंजलि-कहते हैं fe इन व्याधियों को जीतने का एक ही 
ant @ और वह है एक तत्त्व का निरन्तर अभ्यास (7 एक ही विषय की निरन्तर 
साधना से व्याधियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। व्यास चित्त विक्षेपों के नादा के 
लिये बताये एक तत्त्व अभ्यास को बताते हैं कि जिससे चित्त एक ही तत्त्व का 
अभ्यासी हो जाय, लेकिन वाचस्पति मिश्र ने एक तत्त्व का अर्थ ईश्वर से लिया है। 
स्वामीं दयानन्द भी एक तत्त्व से ईश्वर को ही बताते हैं कि वही (ईश्वर) एक उन 
Det के नाश करने को वज्ररूप शस्त्र है अन्य नहीं | साधना में ईश्‍वर साधक की 
सहायता करता है तथा उसे कुमार्ग से बचने की निरन्तर प्रेरणा देता रहता है। इस 
पर प्रश्‍न उठता है कि ईश्वर को न मानने वाले बौद्ध व जैन क्या सिद्धि की प्राप्ति 
नहीं कर सकते ? हमारे विचार से ऐसी बात नहीं है | हम देखते हैं कि इतिहास में 
महावीर व बुद्ध सरीखे ऐसे बहुत से सिद्ध हो गये हैं जो बिना ईश्वर को मानते हुये 
भी परमपद को प्राप्त कर गये हैं । सांख्यों के मार्ग में भी ईइवर-प्रणिधान्‌ का कहीं 


१, दयानन्द ग्रन्थमाला, भाग २, To ४६७ | 
२. (i) æo भाष्यभूमिका, de १८१ ले० Hela दयानन्द । 
(` (ii) योग सूत्र, १-३० ब ३१। 
e अं ` तत्प्रतिषेधार्थमेकतल्वाभ्यास:' । योगदर्शन १-३२ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


E ७ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मनोविज्ञान ४ ; 
Roy 


उल्लेख नहीं है । सांख्य प्रकृति व पुरुप के विवेक के द्वारा ही Zoe को सम्भव 
बताते हैं । इससे यही पता चलता है कि बिना ईश्वर को माने भी साधना में सिद्धि 
प्राप्त की जा सकती है। अतः यहाँ पर एकतत्त्व का अर्थ केवल ईश्वर ही नहीं है। 
एकतत्त्व के अभ्यास से महंषि पातंजलि का तात्पर्य एक ही ध्येय में ace 
तन्मयता से है। यही योग का वैज्ञानिक स्वरूप है । वह्‌ एकतत्त्व ईश्वर भी हो सकता 
है । परन्तु योग द्वारा प्राप्त परम सिद्धि एक ही है और वह ईइवर की प्राप्ति Si 

इसके अलावा शरीर, मन ब कर्मो को साधने तथा उपासना योग्य बनाने के 
लिये स्वामी जी योगदर्शन के अष्टाँग मार्ग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, समाधि को ही कहते हैं । परन्तु दयानन्द के दर्शन में इनकी तह में 
ईश्वर प्रणिधान्‌ अर्थात्‌ ईश्वर की उपासना व आश्रय मुख्य हैँ । इसी से वह इसे 
उपासना योग कहते हैं । 
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जीव की कर्म स्वतन्त्रता ( 

'“प्रइन~ जीव स्वतन्त्र है वा परतन्त्र ? } व 
(दवानन्द) उत्तर--अपने कर्त्तव्य कर्मों में स्वतन्त्र और Seat की व्यवस्था ही 

में परतन्त्र है । “स्वतन्त्र: कत्ता” यह पाणिनीय व्याकरण का सूत्र है, जो स्वतन्त्र अर्थात्‌ F 


स्वाधीन है बही कर्ता है ।” सत्यार्थप्रकाश, To १६० प्रा 
नीतिशास्त्र में यह प्रश्‍न अत्यन्त महत्व का है कि जीवात्मा कर्म करने में F 

स्वतन्त्र है या नहीं । कुछ TAN पण्डितों का कहना है कि संसार का सारा व्यापार जे 
धा 


परमात्मा की इच्छा से होता है। उसकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी नहीं हिल 
सकता | नियतिवाद की यह धारणा जन साधारण के साथ-साथ अनेक विद्वानों पर 
भी अपनी छाप जमाये हुये है । श्री निवासाचारी जसे विद्वानु. गीता में भी इसी 
नियतिवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं कि परमात्मा को कर्त्ता समझो तथा सारे 
कम उरी के द्वारा पूर्व नियोजित हैं । ¦ यद्यपि विद्वानु लेखक आगे कहता है कि EN 
जीवात्मा को पशुवृत्तियों पर विजय पाने और कर्मेन्द्रियों को अपने अधिकार में करने 


. की स्वतन्त्रता है, परन्तु इस संसार में वास्तविक Hal ईश्वर ही हैं और जीवात्मा T 
अपने को परमात्मा की इच्छा के अनुरूप बनाने में स्वतन्त्र है। किन्तु आगे वह स्वयं जा 
इस बात को स्वीकार करते हैं कि स्वतन्त्रता एक वास्तविक सम्भावना g तथा सह 
व्यक्ति अपने को देवी रूप की और भी ले जा सक्रता है और पाप में भी sar सम 
सकता BI ; ; तक 

एक बार जीव के सारे ही कर्मो को परमात्मा द्वारा निश्चित किये जाना वेद 

मान लेने पर, कर्म करने में जीव को स्वतन्त्र कहना केवल शब्दजाल मात्र हैं, को 
क्योंकि फिर चाहे जीवात्मा दैवी गुणों की ओर अग्रसर हो या पापवृत्ति में लगे, ag सब बाः 
कर्म हुँ जो फल पेदा क्रिये बिना नहीं रह सकते | और यही कर्म स्वतन्त्रता मानने वालों प्रक 
का कथन है | स्वामी दयानन्द ऐसे काल में पैदा हुए थे जबकि जन साधारण के मन में चा 
ar 


यही भाबना थी कि 'होवत वही जो राम रच राखा' तथा 'सकल पदार्थ हैं जय माही | 
बिना भाग्य नर पावत नाहीं ॥” उन्होंने इस दैववाद के विरुद्ध वेदों, उपनिषदों तथा 


L “Regard all your actions as determined by Bhagwanor God as the 
ultimate subject or है... जी ` (The Ethical Philosophy of the Gita, P-I00 by w 
Shri P. N. Shri Nivasachari.) T 

2, Ibid, P. Io: : i, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar द e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


D 


E 
२०७ 


fe 


दर्शनग्रन्थों के आधार पर यह सिद्धान्त रक्खा कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र है 
परन्तु कर्मों के फल भोगने म परमात्मा के आधीन है । जैसा कोई प्राणी इस संसार = 
करता है, SE एक सच्चे न्यायाधीश की भाँति उसके कर्मों का वैसा ही फल उसे 
Felt कर दता S । इनके मत में परमात्मा जीवात्मा के कर्मों का कर्त्ता शे कि 
IE ads मे परमात्मा जीवात्मा के कर्मों का कर्त्ता नह किन्तु ; 

संसार G जितने भी सुख-दुःख हैं वे सव जीव के इन्हीं स्वतन्त्रं कर्मो के 
हे फलस्वरूप पदा होते हैं। इससे परमात्मा में Zeg (विषम-बुद्धि) व Ze 
(निर्दयता) आदि दोप नहीं लगते । क्योंकि परमात्मा स्वयं अपनी इच्छा से किसी 
को ga-ga नहीं देता । कर्म-स्वातम्व्य को न मानने वाले अन्य मतों में यह दोनों 
ह दाष लगते हूँ । दयानन्द के मत में परमात्मा राग-ट्रेप से रहित होने से न किसी 
को क्षमा करता हैं और न किसी को व्यर्थ दण्ड देता है। वह तो गीता के छब्दों में 
प्राणियों के कर्मों में aaga है ।! और जो हठपूर्वक यही मानें कि परमात्मा ही 
कर्ता है तो इसके उत्तर में.दथानन्द कहते हुँ कि यह सिद्धान्त ठीक नहीं है “क्योंकि 
जा परमात्मा कर्म करता तो कोई जीव पाप नहीं करता क्योंकि परमेश्वर पवित्र व 
धामिक होने से किसी जीव को पाप करने में प्रेरणा नहीं करता ।”२ 

इसके अतिरिक्त कर्म-स्वातन्त्य को न मानने पर हमारे सामने नियतिवाद - 
का ही सिद्धान्त शेष रह जाता है जिसके पालन करने पर प्राणियों में पुरुषार्थही नता 
का फॅलना स्वाभाविक है। स्वामी दयानन्द पुरुपार्थहीनता को मनुष्यों का सबसे बड़ा 
दुगु ण व शत्र समझते हैं। सांख्य शास्त्र मोक्ष की प्राप्ति पुरुषार्थं ही से मानता है। 
और तो क्या तप स्वयं परम पुरुपार्थ का ही दूसरा नाम है। अत: यदि नियतिवाद 
मे पुरुषार्थ की मान्यता समाप्त हो जाय--जैसा कि देखा भी जाता है--तो मानव 
जाति उन्नति नहीं कर सकती । इससे दयानन्द ने मानव जाति की मूल निर्बेलता के 
सही-सही कारणों को समझकर, कमे करने का उपदेश देकर, उपनिषदों की नीति-शास्त्र ` 
सम्बन्धी मूल भावना का फिर से प्रचार किया कि “मनुष्य सो वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जब 
तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ जीने की ३च्छा करे, आलसी कभी न gi? 
वेदों a उपनिषदों में मनुष्य के लिये अनेक विधि-निपेध हूँ जिन पर चल कर मनुष्य 
को उन्नति करने का आदेश दिया गया है । गीता रहस्य के विद्वानु लेखक लोकमास्य | 
वाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यदि कर्म स्वातन्त्र्य को न माता जाय तब “अमुक | 
प्रकार मे बुद्धि को शुद्ध करना चाहिये, अमुक कार्ये करना चाहिए, अमुक नहीं करना | 
चाहिए, अमुक धर्म्य है, अमुक अधम्य है E विधि-निषेध ज्ञास्त्र के सब झगड़े 
आप ही आप मिट जायेंगे (7 और फिर वेदान्त शास्त्र सब निरर्थक हो जायेंगे। 


‘समोऽहं सर्वभूतेष्‌' | गीता ६-२६ 
सत्यार्थ्रकाश, To १३१ 
सत्याथंप्रकाश, To १८३ 

गीतारहस्य, Jo २६६-२७० (१९५०) 


e ND 
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कान्ट ने नीतिशास्त्र में कर्म-स्वतन्त्रता के प्रश्न को भली-भाँति समझा था, इसलिए 


उनकी नीति की तीन मान्यताओं में उसका भी स्थान है। 

स्वामी दयानन्द जीवात्मा को परमात्मा के आधीन तो कहते हैं परन्तु कर्म में 
नहीं geg भोग में । नियतिवादी जीव को कर्म और भोग दोनों में परतन्त्र मानते हैं । 
दयानन्द के दर्शन में मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है।ॐ भाग्यवादियों के मत 
में वह ईश्वर-भाधीन है । दयानन्द अपने ही पुरुषार्थ से मोक्ष-प्राप्ति को बताते हैं 
जबकि भाग्यवादी देव-कृपा से । 

कर्म-स्वातन्त्य को मानने पर कंर्यफल का सिद्धान्त स्वयं ही सिद्ध हो जाता 
है । परन्तु कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय है जो सही रूप से नियतिवाद के अन्तर्गत नहीं 
आते | इससे उन्हें नियतिवादी कहने के स्थान पर दैव-कृपावादी कहना ही अधिक 
उपयुक्त होगा । ईसाई सम्प्रदाय के अनुसार ईसामसीह पर ईमान लाने से ईश्वर पापों 
को क्षमा कर देता है । मुस्लिम सम्प्रदाय का कथन हैं कि मोहम्मद पर ईमान रखने 
वाले दोजख की भयानक आग से वच जायेंगे और अल्लाह उनके पापों को क्षमा कर 
देगा । स्वामी दयानन्द इन दोनों ही मतों की तीव्र आलोचना करते हैं तथा दार्शनिक 
रूप में बताते è कि जीव के द्वारा किये हुए कर्म जीव को अवस्य भोगने ge" 
वरमात्मा किसी के भी शुभाशुभ कर्मों को क्षमा नहीं करता ।* दयानन्द के शब्दों में 
“क्योंकि जो (परमात्मा) पाप क्षमा करे तो उसका च्याय नष्ट हो जाये और सब 


` 


मनुष्य महापापी हो जायें । क्योंकि क्षमा की बात सुनकर ही उनको पाप करने में. 


ftaa और उत्साह हो जाय (3 यहां स्वामी जी दर्शन के साथ-साथ मनुष्य की 
इस मानसिक दुर्बलता की ओर भी संकेत करते हैं कि मनुष्य प्रायः वासना तृष्ति 
की ओर भागते हैं। और जब उनको विश्वास जो जायेगा कि केवल ईमान लाने मात्र 
से परमात्मा पाप क्षमा कर देता है तब नीति-नियमों का पालन केवल स्वार्थ पूर्ति 
के लिये होगा । किसी को पापभय न होगा, क्योंकि ईमान लाने मात्र से ईश्वर पाप 
क्षमा कर देगा । : 
माण्डूक्योपनिषद्‌ पर गौणपादीय कारिकाओं में एक अन्य प्रकार के कर्म- 
उच्छेदवाद का विचार पाया जाता है। गौणपाद कहते हैं किन प्रलय हैं और न 


उत्पत्ति, न कोई बद्ध है और न कोई साधक, न कोई मुमुक्षु है और न कोई मुक्त, यही 


परमार्थ सत्य है ।* इसमें जब कोई बद्ध नहीं है तब फिर किसी के कर््ता-भोक्ता होने 
का प्रश्‍त ही नहीं उठता | इसलिये न कमं है ओर न कर्मफल । इस तरह का प्रचार 


x १. "er प्रारव्ध से वड़ा इसलिये है कि जिससे संचित प्रारब्ध बनते, जिसके सुधारने 
as: Tr और जिसके बिगाड़ने से सब बिगडते हैं, इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थं बढ़ी 
है ।” स्वामी दयानंन्द स्वमन्तन्बामन्तव्यप्रकाश de २५। 

२. प्रश्नःक्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने बाले के 
पाप छूड़ा देता है। (दया०) उ०--नहीं ।” सःयाथं प्रकाश, Te १७६ 

३. बही० To १६० 

१. माण्डूक्यपोतिषद्‌ पर गौणपादीय कारिका, २-३२ 
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करने वाले परमार्थवादियों के लिये सारा नीति-शास्त्र ही Daa है। इनके Des 
दयानन्द का दृष्टिकोण यथार्थवादी है जिसमें संसार की सत्ता से मुख नहीं मोड़ा जा 
सकता, इसलिए कर्ता, करम व कर्मफल थे तीनों ही विद्यमान हूँ । यही दयानन्द की 
महान्‌, प्रतिभा है कि उन्होंने परमार्थ और व्यवहार दोनों ही को एक शास्वत सत्यं के 
रूप में स्त्रीकार करते हुए भी दर्शन शास्त्र में इनके विरुद्ध उठने वाले समस्त आक्षेपों 
का अत्यन्त ही तर्कपूर्ण व व्यावहारिक रूप में उत्तर दिया है। 
नीतिशास्त्र का आधार तत्त्व शास्त्र | 
नीतिशास्त्र का विषय मनुष्य के स्वतन्त्र.कमः हैं.। इस शास्त्र में इस बात का. 
विवेचन किया जाता है कि कर्म किस प्रकार करने चाहिये ? तत्त्वशास्त्र faz, जीव, ; 
प्रकृति इत्यादि विषयों का arkas विवेचन करता है। परन्लु इन दोनों शास्त्रों में 
अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। विशेषतः भारतीय दर्शन में इन्हें पृथक नहीं किया. गया 
है | गीतां कर्म योग शास्त्र है, परन्तु उकषमें भी ईश्वर की सत्ता, जीव की अमरता 
एवं प्रकृति की सत्ता इत्यादिः विषयों का; fang विवेचन किया है। कान्ट के नीति- 
शास्त्र का आधार उनकी तीन मान्यताये--जीव की अमरता, SIT का अस्तित्व 
तथा कर्म-स्वातन्त्य,हैं.और ये तीनों तत्त्व शास्त्र की समस्‍यायें हैं। जब नीतिशास्त्र 
frat अमुक प्रकार के कर्म को करने को कहता: है, तब उस कमं की उपयोगिता की 
जाँच, कि इस प्रकार के कर्म क्यों किये जायें तथा शुभ एवं. परम शुभ की हमारी 
अमुक धारणा ही क्यों हो, के लिये प्राय: सभी दार्शनिकों को तत्त्व शास्त्र की शरण में 
आना पड़ता है । क्योंकि Seat का अस्तित्व, जीव की सत्ता एवं परम शुभ का विचार 
तत्त्व शास्त्र ही निश्चित करता हूँ । उदाहरण के लिये चारवाक दर्शन में प्रकृति के. 
अतिरिक्त ईश्वर व जीव की कोई सत्ता नहीं है, अतः कर्मफल, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि 
का प्रश्‍न ही ai उठता | इसलिए चारवाकों ने सीवे-साधे “जब तक जियो सुंख से 
जियो और ऋण लेकर भी त्योहार मताओ का उपदेश किया । इसके ठीक विपरीत 
जैन दर्शन में दिगम्बर साधुओं को आत्म-स्वातन्त्य के लिये कमं-त्याग का ही उपदेश' 
नहीं वरन्‌ वस्त्र धारण को भी परिग्रह की श्रेणी में रख, पूर्ण अपरिग्रह बन, आत्म- 
afz का आदेश दिया है । परन्तु साथ ही बिना ईदवर को फलप्रदाता माने W दर्शन 
में कर्मफल को माना गया है। यह भी. तत््वशारत में बिना व्यवस्था के a है। 
जैन दर्शन में अदृष्ट को ही फलप्रदाता मान लिया है। स्वामी दयानन्द कम व्यवस्था 
के सम्बन्ध में कि परम शुभ क्या है ? जीवात्मा का क्या उद्देश्य है ? SS उसे प्राप्त 
करने के लिये व्या करना चाहिए ! इत्यादि. नीति-विषयक सिद्धान्ता का विवेचन 


विशुद्ध दार्शनिक आधार पर करते हैं । 
qa aaan की मोक्ष--जो 
दार्शनिक आधार पर ही करते'हैं कि अर 


a a; 


कि परम शुभ है-की आलोचना स्वामी जी 
तवाद में अन्तःकरणोपाधि से ब्रह्म जीव होता 
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है । इसका तात्पर्य हुआ कि अन्तःकरण जिस-जिस स्थान को जाता है, बहां-वहां का 
ब्रह्म जीव हो जाता है। इस तरह से जीव का क्षण-क्षण मोक्ष हो रहा है, फिर मोक्ष 
के लिये प्रयत्न की क्या आवश्यकता है।' “ज्ञानन्मुक्ति” अर्थात्‌ सत्य ज्ञान से ही 
मुक्ति होती है, इस उक्तिं में भी यही प्रतिपादित किया गया है कि जीवन के परम 
शुभ की प्राप्ति करने की इच्छा वाले को सतु ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । परन्तु 
दृष्टिगोचर होने वाले जगतू में बया सतु हैं और बया असत्‌, इसका निर्णय तो तत्त्व- 
शास्त्र के आश्रय में ही होगा । और यदि कोई हठपूवंक यह Te कि हमें तत्त्वशास्त्र से 
सतासत्‌ का निर्णय करने से क्या तात्पर्य, तो उन लोगों की स्थिति ऐसी समझनी 
चाहिये जो जीवन के सफर में तो जा रहे हैं परन्तु यह पता नहीं कि कहां और zat 
जा रहे हैं, एवं उनका मार्ग सही भी है या नहीं । मोक्ष के साधन चतुष्ट्य में स्वामी 
शंकर ने प्रथम ही सत्य-असत्य वस्तु-विवेक पर बल दिया ओर दयानन्द के दर्शन में 
इसे बैराग्य में लिया गया है।२ और ठीक भी है किःजब हमें यही पता नहीं कि 
सत्य क्या है, कहीं हमारा स्वयं का अस्तित्व' wt है या नहीं ? अथवा हो सकता है 
कि संसार और हम दोनों ही सत्य हों, इन दोनों अवस्थाओं में हमारी समस्यायें 
एक दूसरे से नितान्त भिन्न होंगी। बौद्ध दर्शन निरीश्वरवादी d अजीववादी' है तथापि 
कर्मफल व पुनर्जन्म तथा निर्वाण को स्वीकार करता ही है। इसी को देखकर तिलक 
व राधाकृष्णन्‌ सरीसे विद्वानों को यह संशय हो जाता है कि निर्वाण व पुनर्जन्म आदि 


को मानने वाला दर्शन क्योंकर उच्छेदवादी हो सकता है। कहने का तात्पर्थ यह है , 


कि नीतिशास्त्र का आधार तत्त्वशास्त्र है और इस रूप में दयानन्द, जो 'बार-वार 
नेतिक समस्याओं का ofge विवेचन करते हैं, ठीक ही हैं । 
दयानन्द निम्नलिखित तत्त्वों को तत्त्वशास्त्र से प्रमाणित कर कान्ट की तरह 

नीति की मान्यताओं के रूप में मानते हैं । केवल अन्तर इतना है कि कान्ट ने तीन 
मान्यताओं को स्वीकार किया है जबकि दयानन्द के दर्शन में हम इन्हें पाँच खूप में 
मान सकते हैं । 

(१) जीवात्मा अमर है तथा इच्छा, प्रयत्न व ज्ञान उसके स्वाभाविक 
गुण a | हे 
(२) जीवात्मा कर्म करने में स्वतन्त्र तथा फल पाने में परतन्त्र है। 
(३) जीवात्मा स्वको से उन्नति व अवनब्ि दोनों ही दिशा में. चल, सकता 


Aw 


१. सत्यार्थ प्रकाश, To १६७ 
GE J $ l 
e 3. वराग्य अथति जो विवेक से सत्यासत्य को जाना हो उसमें से सत्याचरण का ग्रहण 
T'SI का त्याग करना विवेक है । जो पृथिवी से लेके परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों के गुण 
कमं स्वभाव से जानकर, उसकी आज्ञा पालन ओर उपासना में तत्पर glat विवेक कहलाता हैं, 


सत्या्थंप्रकाश, Fo २४९ 
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(४) जीवात्मा का परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। वही परम शभ तथाः 
ब्रह्म साक्षात्कार है। A 

(५) ईश्वर कर्मफल प्रदाता है। 

कान्ट. ने कर्मशास्त्र की जो तीन पूर्वे मान्थतायें कही हैं, उनसे स्वामी दयानन्द 
का कोई विरोध नहीं है, वरन्‌ स्वामी जी ने तत्त्वशास्त्र के अनुरूप उन्हें और भी 
स्पष्ट कर दिया है । परन्तु इनसे यह निर्णय नहीं करना चाहिये कि कान्ट का स्वामी 
जी पर प्रभाव था । नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी कान्ट को जानते भी न थे। 
इसके अलावा कान्ट का दर्शन अज्ञोयवाद की दीवार को नहीं भेद सका, इसलिये 
उन्होंने. जीव का स्वरूप, जीव को लक्ष्य एवं परम तत्त्वों का साक्षात्कार, इन. विषयों को 


SS d कहकर इनसे पीछा छुड़ाया । परन्तु दयानन्द तथ्य की पूणं गहरायी gp géi 


तथा उन्होने बैदिक ऋषियों की परम्परानुसार ब्रह्म-साक्षात्कार के साथ समस्त Teal 
कोज्ञोय कहा है । यदि हम सत्य को नहीं जान सकते तब तत्त्व शास्त्र निरर्थक है और 
मानव प्रयत्न तुच्छ व तथ्यहीन हैं । दयानन्द मानवीय प्रयत्नों को, यदि वे सहीत दिशा 
में किये जायें, पूर्ण सफलता में विश्वास रखते हैं। नीतिशास्त्र में मानवीय सफलता 
भें विशवास अत्यन्त आवश्यक है। 
परम शुभ अर्थात्‌ मोक्ष परम शुभ है 

यदि हमें, हमारे जीवन के समस्त दुःखों का नाश होकर, सदेव रहने वाला 
आनन्द प्राप्त हो, तब इससे बढ़कर : जीबन का क्या शुभ हो सकता है। यद्यपि 
सुखबादी नीतिशास्त्र भी सुख की प्राप्ति का आदशं संसार के सामने रखते हैं, परन्तु 
उनका आदश शारीरिक एवं वासनात्मक सुख तक ही सीमित है। जबकि शाश्वत 
आनन्द वासना तृप्ति से प्राप्त होने बाले सुख के त्याग से मिलता है। बासनाओं में 
लिप्त व्यक्ति इन्द्रियों का दास, विषयों के सम्मुख da एवं' संकुचित वृत्ति बाला 
होता है । परतु मोक्षरूपी परमानन्द को प्राप्त करने बाला व्यक्ति इन्द्रियों का स्वामी 
अर्थात्‌ इन्द्र, दृढ़ संकल्प-शक्ति का धनो एवं विशाल हृदय वाला होता है। 

` जवामी दयानन्द मानव जीवन के परम शुभ को सदैव रहने वाले परमात्मसुख 

मोक्ष में ही देखते हैं । 

स्वामी जी कहते हैं-- Se 

“प्र०--(जीव) किससे छूटना चाहते हू ? 

उ०--(दयानन्द)--ढुःख से। e Zoe ह? 

'प्र-दुःख से छूटकर किसको प्राप्त होते तथा कहां रहते č ? 

x Seaway: 

उ०--(दयानन्द) “सुख को प्राप्त होते ओर ब्रह्म भे रहते हैं ।* E 

जीव-जगत्‌ के समस्त प्राणी दुःख से छूटने की कोशिश करते हैं और जसा 
क्रियायें सुख प्राप्ति के लिये ही होती 


१. सत्याथ प्रकाश, To २४१ 
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२१२ दयानन्द-दर्शन 
हैं ।! सांह्यदर्शनकार welt कपिल अपने ma के प्रारम्भ में ही यह प्रतिज्ञा करते हैं 
कि प्राणियों को होने वाले तीन प्रकार के दुःखों से टूर करने के लिये यह शास्त्र 
निमित किया गया है ।२ योग, न्याय, जैन व बौद्ध आदि सब सम्प्रदाय दुःख दूर कर. 
सख की प्राप्ति करना मानवजीवन का सर्वोच्च पुरुषार्थं कहते हैं । और तो क्या 
कर्तव्य-कर्तव्य के लिये कहने वाले are भी यही कहते हैं कि इस आदर्श पर चलने 
वाला व्यक्ति ही वास्तविक अथो में सुखी रह सकता है ।* और यह ठीक ही है। 
हम मानव स्वभाव की इस वास्तविकता से मुख नहीं मोड़ सकते कि सब प्राणियों की 
तरह मानव भी दुःख से कतरा कर सुख की खोज करता है। परन्तु इससे सुखवादियों 
की प्रसन्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्राणियों द्वारा सुख की खोज का स्वाभाविक 
होना मनुष्यों को आवश्यक रूप से ऐपिक्यूरियनों या चारवाकों की तरह सुखवादी 
बनाना नहीं है । स्थूल e से सुख का विवेचन: करने वाले चारवाक मानव स्वभाव 
की अपरिमित सुखामिलापा की गंहराई तक नहीं पहुंचते, वरनु उनका लक्ष्य केवल 
वाप्तनात्मक, अबौद्धिक व सहज, में प्राप्त होने वाला ऐन्द्रिक सुख ही है। उनके मत में 
यही सुख मानवीय पुरुपार्थ का परम फल है | सुखवादी मनोविज्ञान के इस तथ्य को 
भूल जाते हैं कि भोगेच्छा भोगने से अधिक बलवती होती है, जो प्राणियों को निरन्तर 

` भोगों में प्रवृत रखती है और अन्त में जीण-शीणं अवस्था में प्राणी शक्तिहीन हुआ भी 

i भोगों को अत्यन्त कातर व दीत दृष्टि से देखता ही रहता है। जैसा कि महाराज 

| भर्तृ हरि कहते हैँ क्रि भोगों को भोगने में प्राणी वास्तव में भागों को नहीं भोगता, 

बरनु स्वयं भोगों द्वारा भोग लिया जाता है ।* स्वामी दयानन्द सुखवादियों द्वारा 
प्रतिपादित भोगवाद को अत्यन्त ` तुच्छ एवं मूर्खतापूर्ण मानते Zu जिसमें कोई भी 
बुद्धिमान व्यक्ति फंसना पसन्द नहीं करेगा | 

| इसके अलावा कुछ विद्वानु अधिक व्यक्तियों के अधिक सुख का विचार eg 

i शास्त्र में रखते हैं। उनका कहना है कि सुख प्राप्त करना मनुष्य का उद्देश्य है, परन्तु 

| हमें aaa उस सुख को प्राथमिकता देनी चाहिए जिसमें अधिक लोगों का सुख निहित 

| हो । यह सिद्धान्त मानव जीवन के परम शुभ के रूप में सुखवादियों से कुछ अच्छा 
| अवश्य प्रतीत होता है, परन्तु है यह भी स्वार्थं पर आधारित । इसके अतिरिक्त यह 

! १. ‘gafes ad: ada सुखममीष्सितम्‌ ।” महाभारत शान्ति पर्ग १३६-६२ 

i * २. 'अथत्तिविध दुःखात्यन्त निवृत्तिरत्यन्त gand: । afenga १।१ 

| 3. “Further Kant considers that though the virtuous man does not 


aim at happiness, yet the complete well being ofa human being includes 
happiness as well virtue.” 


A: Manual of Ethics P. I97 by J. S, Mackenjie, VI Ed, I029. 

४. 'भोगानमुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्तं । कालो न यातो वयमेव 
यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेय जीणे: ।' वैराग्य शतकम्‌ । १२। SE 
9 ५. “विषय रूपी सुख मात्र को पुरुषार्थं का फल मानकर विषय दुःख निवारण मात मे ; 
` कतङृत्यता और स्वर्ग मानना मूर्खता है ।” सत्याथंप्रकाश, To ४२३ a Bil 
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E. Se 


नीतिशास्त्र के स्थान पर सामाजिक संगठन के सिद्धान्त के रूप में अधिक उपयुक्त है। 
यद्यपि यहाँ मी यह सावंभोम नियम नहीं बन सकता । क्योंकि यह हो सकता है कि 
अधिक लोग किसी ऐसी बात के पक्ष में हों जो अन्यायपूर्ण हो और अल्पसंख्यक 
न्यायपूर्ण हों तब क्या यहाँ पर यह नियम खरा उतरेगा ? मानव जीवन के परम शुभ 
के रूप में हमें मनुष्य के जीवन के हर पहलू से विचार करना पड़ेगां। जीवन के 
किसी भाग को छोड़ा नहीं जा सकता । EH 
बुद्धिमान व्यक्ति हर वस्तु या सिद्धान्त की उपयोगिता का निर्णय' करते समय 
उसकी भली प्रकार जाँच कर लेता है और फिर उसको जीवन में यथायोग्यं स्थान पर 
लागु करता है । दुःखों को दूर करना जीवन का ' उद्देश्य है, परन्तु क्षणिक सूख के 
के मुकाबले संदैव बना रहने वाला सुख निश्चय ही उत्तमं है। शाइवत सुख की प्राप्ति 
के लिये यदि वासना-तृप्ति से उत्पन्न क्षणिक सुख का त्यागे करना भी पड़े, तो भी 
क्या है । उच्च कोटि के उदात्त सुख॑वादी क्षणिक ga से कुछ देर रहने वाले सुख को 
अच्छा समझते हैं और कुछ देर वाले d से अधिक देर तक रहने वाले सुख को | 
लेकिन दयानन्द तो ऐसे सुख की बात करते हैँ जो सदैव रहने वाला है। दूसरी तरफ 
स्थल सुखवादी हो या उदात्त सुंखवादी दोनों का सुख इन्द्रिय सुख है | किन्तु दयानन्द 
उस स्‌ख को मानव जीवन का -उद्दे श्य कहते हैं जो इन्द्रियों के क्षेत्र व॑ विषय से 
बाहर है । अदीन्द्रिय होने से यह सुख न रहकर आतनत्द की संज्ञा धारण कर लेता 
है जैसा कि उपनिषद्‌ कहता है कि वह, वो स्थान है जहाँ वाणी भी नहीं जा सकती, 
जहां चक्षु इत्यादि किसी शारीरिक व मानसिक इन्द्रियों का प्रवेश ' नहीं है Vag ऐसा 
इन्द्रियातीत सुख है | शास्त्रों में इसकी संज्ञा आनन्द है । उस आनन्द कां वर्णन वाणी 


* नहीं करं सकती, क्योंकि उस आनन्द को जीवात्मा अपने अन्तःकरण में ग्रहण करता 


Su स्वामी जी कहते हैं कि इस अवस्था में जीवात्मा का परमात्मा से' साक्षात्कार 
हो जाता है और मत्यं अमृतमग्र हो जाता है। यही मोक्ष की अवस्था हैं। यहाँ 
जीवात्मा अपनी संकल्प-शक्ति .से ही आनन्द का भोग करता है।' ह 

आत्म-साक्षात्कारवादी ' नीतिशास्त्री सुख के अतिरिक्तं ' आत्मा की शक्तियों 


: अर्थात्‌ व्यक्तिगत शक्ति व सामाजिक शक्तियों के साक्षात्कार को ' आत्मा ' का परम 


लक्ष्य मानते हैं । ada मूल्यों के सिद्धान्त का निरूपण भी आत्म-साक्षात्कार में करते 
हैं कि शारीरिक, सामाजिक व आध्यात्मिक मूल्यों का समन्वय एवं उन्तका सम्यक्‌ 
प्रकार धारण करना ही आत्म-साक्षात्कारूहै | लेकिन इन लेखकों ने SEET 
को मानव जीवन में एक अच्छे सामाजिक इन्सान के सफल व्यवहार सेः अधिक z 
नहीं समझा । क्योंकि जब तक आत्मा का स्वरूप व इस संसार में SC E = 
समझा जायेगा, तब तक हम आत्म-साक्षात्कार से कुछ नहीं ` समझ सकते | जीवन 

परम. cq करना, होगा फिर हम जान 


o = 
4 न्तदन्तः र्था Fo, To १५ 
१. 'न शक्यते वर्णयतु गिरा तदा स्वयस्तदन्तःकरणेत गृह्यते । , सत्या SCH 
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२१७ दयानन्द दर्शन 


सकते हैं कि जीवन वास्तव में किस लिए बना है। पाइचात्य आत्म-साक्षात्कारवादी 
अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे हैं । किन्तु दयानन्द अन्य वैदिक दार्शनिकों के ही समान 
मुक्ति या परमानन्द अर्थात्‌ प्रकृति के गुण बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर, परमात्मा के 
आनन्द को प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताते हैं । 
आत्म-साक्षात्कारवादियों के विरुद्ध प्रायः यह आरोप लगाया जाता है कि 
यह मत केवल अपनी ही उन्नति में संतुष्ट रहने वाले विचारकों का है। इससे यह 
भी स्वार्थपरता का एक उदात्त उदाहरण है। यह आरोप यूरोप के किन-किन 
विचारकों के विरुद्ध ठीक बैठता है, इस पर हम यहां विचार नहीं करेंगे। परन्तु 
स्वामी दयानन्द व वैदिक विचारकों के -आत्मा-साक्षात्कारवाद के विरुद्ध तो यह 
बिल्कुल नहीं लगता । क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति में किसी से किसी का कोई विरोध 
नहीं हो सकता और न ही यह बाटी जा सकती है, जिससे कम होने का भय हो। 
तथा प्रत्येक आध्यात्मिक पुरुष सत्य को जानने के बाद परोपकार के लिये स्वभाव 
से ही उद्यत होता है। और फिर स्वामी दयानन्द तो स्पष्ट कहते हैं कि “प्रत्येक को 
अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहता चाहिए किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति 
समझती चाहिये |! इससे हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं क्रि दयानन्द द्वारा वणित 
मानव जीवन का ध्येय ही नीतिशास्त्र में निरापद है जो fa वेद, उपनिषद्‌ व aà- 
शास्त्र, सम्मत है तथा जिसमें एक स्वस्थ समाज को बनाने की क्षमता के साथ-साथ 
परम सत्य को प्राप्त करने का विधान भी है | इस दर्शन में परम सत्य एक ही है जो 
कि प्राणीमात्र का परम शिव (Highest Good) है । 
जीवात्मा का दुःखों. से छुटकारा विना सत्यज्ञान के नहीं हो सकता । अविद्या 
के कारण जीव विषय-वाशनाओं की तृप्ति से प्राप्त होने. वाले सुख को. ही staat 
का; परम पुरुषार्थ समझ लेता है। इसलिए अविद्या के क्षय एवं सत्य के ज्ञान, जिसमें 
परमात्मा का ज्ञान भी संयुक्त है, से ही मुक्ति अर्थात्‌ दुःखों सें छुटकारा प्राप्त होता 
SL शरीरजन्य सुखों की अनित्यता ज्ञान से ही जानी जाती है। इस प्रकार दयातन्द 
मानव जीवन के परम शुभ के विषय में स्पष्टतया उपनिषदों से सहमति रखते हैं, 
तथा उपनिषदों के मन्त्रों के हवाले से कहते हैं कि “जब जीव की. अविद्यादि बन्धन 
की गाठे छिन्न-भिन्त.होके टूट जाती हैं तभी वह मुक्ति को प्राप्त होता है” तथा ब्रह्म 


"जो सर्वत्र व्यापक हो रहा है बढ़ी datz TRIAT है और मुक्त पुरुष उसी मोक्ष को 
प्राप्त होते हैं । | 


सुखवाद-तपइचर्याबाद व कमंसन्यास-मागं 


सुखवादी बुद्धि को इन्द्रियों के सुख प्राप्त करने में सहायक मानते हैं । चार- 
` वाको से भी गथा के KH तथा इन्द्रिय सुख को ही प्रधान मानने वाले एक वाममार्गी 


V 2i r A F . 
१. आय समाज का नवां नियम, दयानन्द द्वारा निमित । 
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सम्प्रदाय के अनुसार मद्य, मांस, मीन, मुद्रा व मंथुन इन पांच मकारों के सेवन से 
मुक्ति कही गई है। कुछ विद्वान्‌ इन पांच मकारों के आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक अर्थ 
करते हैं, परन्तु वे उनके ग्रन्थों में वर्णित उन प्रकरणों की, जिनमें स्पष्टतः 'वाममार्ग 
है, क्या व्याख्या करेंगे ? यह समझ में नहीं आता । ऐसा ही एक सम्प्रदाय महानिर्वाण 
तन्त्र में दिया हुआ है कि भैंरबी चत्र के प्रवृत्त होते पर सब व्यक्ति एक वर्ण स्थ हो जाते 
हैं, फिर माता को छोड़कर कन्या, बहिन व पत्नि सभी रमण के योग्य हैं । तथा अत्य- 


धिक मद्यपान करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता | स्वामी दयानन्द ने ऐसे सम्प्रदायो ` 


की अपने सत्यार्थ प्रकाश में बड़ी भर्त्सना की है। एक बार केवल इन्द्रिय-सुल को सब 
कुछ मौन लेने पर फिर सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करने वाले ऐसे वाममागियों से 
बचना असम्भव है | = 

सुखवाद के दूसरी तरफ तपइचर्यावाद का कठिन मार्ग है कि हर कीमत पर 
धर्म का आवरण करो और इसके लिए हर प्रकार के कष्ट धहने के लिये तैयार 
रहो । यहां तक तो इंसमें कठोरता की बू नहीं आती परन्तु ये लोग बुद्धि की श्रेष्ठता 
के पीछे इन्द्रियों को पशु-जीवन का चिन्ह बताकर उसके दमन पर बल देते हैं। स्वामी 
जी इन्द्रियों के शक्तिपूर्वक दमन को नहीं मानते | उनका कहना तो यह है कि शरीर 
को उत्तम पौष्टिक भोजन से स्वस्थ रखना चाहिये और ऐसा व्यवहार करना चाहिये 
जिससे आरोग्य बढ़े | वे इस बात को जानते थे कि इन्द्रियों के वेग को और विशेषतः 
काम के वेग को रोकना बड़ा कठिन कार्य है ।* इसलिए वे युवावस्था में भोग प्राप्ति 
के लिए ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करने का आदेश देते हैँ । उनका यह निरिचित मत है कि 
गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति अपनी ही भार्या से ऋतुगामी होकर सन्तुष्ट होवे, इस 
प्रकार वह ज्ञान-विज्ञान को बढ़ाकर मोक्ष को प्राप्त कर THAT है। 

परन्तु गृहस्थ जीवन का अर्थ असंयत जीवन नहीं है। संयम और दमन इनमें 
काफी अन्तर है। दमन किसी शक्ति की वास्तविकता से मुख मोड़ना है, जबकि संयम 
उस पर विजय प्राप्त करना है। दमन बुद्धिहीन क्रिया है परन्तु संयम बौद्धिक है । 
र रहस्य को समझने की शक्ति रखना है। चक्रांकित Seat 
विष्णु आदि की मूर्ति आग में तपाकर अंकित करने से 
faso लोक प्राप्त हो जाता है। कुछ व्यक्तियों का विचार है कि विभिन्न तीर्थ करने से 
छुटकारा मिल जाता है, गंगा इत्यादि नदियों में स्नान करने से अपनी ही नहीं वरू 
पूर्वजों की भी मुक्ति हो जाती है। हिन्दू स्त्रियों में प्रचलित विश्वास है कि ee 
तिथियों एवं पर्वों पर ब्रत रखने से सब कामनायें पूर्ण होती हैं। तथा मीमांसकों का 


संयत जीवन संसार के ह 
का विश्वास है कि शरीर पर 


S = ले । पुनरुत्थाय वे पीत्वा नरजन्म म 
q. (i) “पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत्पतति भूतले | त्थाय व॑ पातवा 3 


विद्यते ।' (१) माहंनिर्वाण gg ७४१०० ; 
(ii) 'मातुयोनि परित्यज्य विहरेत्‌ सर्वयोनिषु ।' ज्ञानसंकलनी तस्र । 
२. बृहद्‌ सत्यार्शप्रकाश, पृ० ४८ 
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२१६ \  दयानन्द-दर्शन 
| मत है कि बैदिक विधि-विधानों से. यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है । स्वामी 
- जी.शरीर को सुखाने वाले साधनों से भी मुक्ति को नहीं मानते | होम करना स्वामी जी 
के विचार से शुभ कार्य हैं क्योंकि इससे वायुमण्डल शुद्ध होकर आरोग्य बढ़ता है, 
परन्तु केवल यज्ञ करने से मुक्ति प्राप्त होती है, इसे वे नहीं मानते | काम्य कर्म चाहे 
वे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए गए हों, उनका कर्मफल तो WAT ही पड़ेगा और 
उनके लिये जन्म धारण करना पड़ेगा । इसलिए मीमांसकों द्वारा फल की भावना से 
किए गये कर्म मोक्ष के देने वाले नहीं हो सकते । इसके अतिरिक्त विधि-विधानों द्वारा 
किए गये यज्ञ से पापों के क्षय की भावना से अधर्म को बढ़ाया मिलेगा क्योंकि हर 


कोई जो यज्ञ करने व करवाने में समर्थ होगा, इसलिये पापकृत्य करेगा कि यज्ञों 


द्वारा उनके प्रभाव को नष्ट किया जा सकता है। इस पर प्रश्‍न उठता है कि तो फिर 


. कया कर्म छोड़ दिये जायें ? परन्तु यह बिल्कुल असम्भव है क्योंकि कोई मी पुरुष एक 


क्षण भी कर्म किए बिता नहीं रह सकता । और तो कया पलकों को उठाना व शिरांना 
भी तो कर्म ही है। यही नहीं, बल्कि स्वभाव से होने वाले इन कर्मो का भी कोई 
उद्देश्य होता है यथा चक्षुओं पर किसी सम्भावित विपत्ति आने पर पलक स्वथमेंव 
झुक जाती हैं । इसी प्रकार मनुष्य के सब कर्म चाहे नित्य कर्म हों या विशिष्ट, सबके 
पीछे आवश्यकता अर्थात्‌ “उनसे उत्पन्न शुभ फल की कामना होती है । दयानन्‍्द TAT 
में निहित उस मनोवैज्ञानिक तथ्य को मनु के लोक के हवाले से स्वीकार करते हुये 


कहते हैं कि “निष्काम पुरुष में नेत्र का संकोच्‌-विकास का होना भी सर्वथा असम्भव ` 


है, इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी (कोई) करता है वह चेष्टां कामना के 
बिना नहीं है।”१ फिर कर्मों का पूणं सत्यास सम्भव है, अतः यह मुमकिन नहीं । कर्म 
आवश्यक हैं और इनसे छूटा नहीं जा सकता । इससे दयानन्द मनुष्यमा ५ को उपदेश 


करते हैं कि मनुष्य सौ वर्ष पर्यन्त अर्थात्‌ जब तक जीवे तब तक कर्म करता हुआ 


जीने की इच्छा करे, आलसी कभी ag aS । तथा कर्म कर्मफल की भावना को तयाग- 

कर AL e 
कर्म व ज्ञान का समन्वय 

गीता में मोक्ष प्राप्ति के दो मुख्य साधन सांख्ययोग व कर्मयोग का वर्णन है 

कि ये दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, चाहे इनमें से किसी का भी पालन 


'कर लिया जाय । परन्तु एक गृहस्थी के लिये कमं छोड़ कर जंगल में निष्कर्म बैठ 
. ज्ञान-मार्ग का अवलम्बन करता नितान्त असम्भव है। इसलिए गीता H कर्मयोग के 
मागं को ही श्रोष्ठ बताया है, परन्तु ज्ञानं का कर्म में नितान्त अभाव नहीं। स्वयं 
श्री कृष्ण ते कर्मयोग के महत्व. को समझाते हुए तत्वशास्त्र का ज्ञानपूर्वक विवेचन किया 


है कि जीव अमर है और प्रकृति के गुण हमारे लिए बन्धनकारी हैं, अतएव get 


` 


f H aD 03 8, d 
Ss Ir 'अकामस्प क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिचित्‌ । यद्यद्धि कुरुत किचित्‌ तत्तत्कामस्य 
चेष्टितम | (aTe २-४) सत्यार्श प्रकाश qo Ke 
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नीतिश्ञास्त्र - , २१७ 


तीत होकर फलाशा का त्याग करने से कर्मो में बन्धन पैदा करने की शक्ति नष्ट हो 
जाती है । बिना ज्ञान के कर्मयोग का अवलम्बन नहीं किया जा सकता | एक अज्ञानी 
के मस्तिष्क में कर्मयोग की उपयोगिता कभी नहीं बिठाई जा सकती ।फिर वह 
उस पर आचरण ही क्या करेगा । स्वामी दयानन्द .ज्ञान और कर्म दोनों कोही 
आवश्यक समझते हैं ।! उपनिषद, सांख्य व अन्य दर्शनों का भी यही मत है कि ज्ञान 
के बिना मुक्ति सम्भव नहीं।२ और जिसे बौद्ध व जैन सम्प्रदाओं ने भी यथावतु 
स्वीकार किया है । यहां ज्ञान का अर्थ है तत्वों का सम्यक ज्ञान तथा सृष्टि. विद्या 
एवं सृष्टि के पदार्थो का यथावत ज्ञान ।* तत्व ज्ञान होने पर जीवात्मा Bags 
आदि विकारों की वास्तविकता जानकर उनकी अनित्यता “व तुच्छता का ज्ञान कर 
लेता है । उस अवस्था में उसके कमं स्वार्थ बुद्धि से उत्पन्न काम्य कर्म नहीं होते, वरन्‌ 


` लोक्रोपकार के निमित्त कत्तव्य समझकर किये गये कर्म होते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि 


इन कर्मों का भी कोई लक्ष्य होता है, परन्तु लक्ष्यों की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति इन दोनों 
पर ही योगी समबुद्धि रहता है । यही कर्मयोग हैं । इस मार्ग का पालन स्वार्थ बुद्धि को 
जीतने वाला जितेन्द्रिय पुरुष ही कर सकता है। जितेन्द्रियता का अर्थं स्वामी दया- 
नन्द की भाषा में केवल इन्द्रियों का संयम ही नहीं वरतु मत का भी संयम है । मन 
के संयम के बिना इन्द्रियें काबू में नहीं आ ' सकतीं ।. दयानन्द कहते हैं “जितेर्द्रिय 
उसको कहते हैं जो स्तुति सुन के.हंषं और निन्दा सुन के शोक, अच्छा स्पशे करके 
सुख और दुष्ट स्पशं से दुख, सुन्दर रूप देख के प्रसन्न और दुष्ट रूप देख के ATT, 
उत्तम भोजन करके आनन्दित और निकृष्ट भोजन करके दुखित, FTI में रचि और 
gira में अरुचि नहीं करता I” स्वामी दयानन्द के जितेर्द्रिय पुरुष व गीता,के समबुद्धि- 
पुरुष भें कोई भेद नहीं है । कर्मों के रहस्य को बुद्धि से जानने वाला तथा ज्ञान- 
रने वाला ही वेदों में विद्या व अविद्या दोनों का अधिकारी 
कहा गया है। स्वामी जी कहते हैं कि "जो मनुष्य विद्या और भविद्या के स्वरूप को 
साथ-साथ जानता है वह अविद्या अर्थात्‌ कर्मोपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात्‌ 
ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है।* 
नेतिक धर्म (Moral Virtues) 
बही नीतिशास्त्र सफल नीतिशास्त्र कहा जा सकता है जो मानव जीवन के सांसा- 
रिक व आध्यात्मिके दोनों पहलुओं ,का सम्यक्‌ विवेचन करता हो । स्वामी दयानन्द 
१. “जो मनुष्य दिद्या'और अविद्या के स्वरूप को साथ ही साथ जानता है वह विद्या अर्थात्‌ 
कर्मोपासना से मृत्यु को तर के विद्या अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होता है। 


सत्यार्थप्रकाश, TO २३६ 


२. ज्ञानात्मुकितः । साँख्य सूत्र ३-२२ 

३, mort दर्शत ज्ञानमिति ।' सत्यायप्रकाश, To १९६ 
४, सत्यार्थप्रकांश, de २६९-२९७ ` 

५, सत्यार्थ प्रकाश, T २३९ 
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२१५ दयानम्द-दशन 


दर्शन में मायावाद के विरुद्ध जगत्‌ की सत्यता si स्वीकार करते हैं, इसी प्रकार 
उन्होंने अपने नीतिशास्त्र में सांसारिक जीवन को भी यथावत्‌ समझा है । उनका उद्देश्य 
था कि मनुष्य सांसारिक उन्नति भी करें और पारलौकिक ज़ीवन को भी सुधारे । इन्हीं 
को अभ्युदय और निःश्रेयस कहा है । वेशेषिक दर्शन अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की 
सम्यक्‌ प्राप्ति को धमं कहता है ।¦ स्वामी जी वेशेषिक की धर्म की इस परिभाषा को 
पूर्णतः मानते हैं । उतका कहना है कि जिन कर्मो के आचरण से इच्छित सम्यक्‌ 
सांसारिक सुख एवं जिनसे मोक्षरूपी पारमाथिक सुख प्राप्त हो, उसे ही धर्म मानना 
चाहिये, इसके विपरीत आचरण अधर्म है ।१ 
चार लक्षण वाला धमं--लेकिन धर्म का उपरोक्त , प्रकार से बर्णन कर देने 
मात्र से नीतिशास्त्र से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि शास्त्र में उन आचरणों का 
प्रतिपादन होना चाहिये जो अभ्युदय और निःश्रेयस को प्राप्त करा देने की सामर्थ्यं 
रखते हों । मनुस्मृति से सहमत होकर स्वामी जी धर्म के चार लक्षण बताते हैं 
“(aan वेद (gax) स्मृति, वेदानुकूल आप्तोक्त मनुस्मृत्यादि शास्त्र, (तीसरा) 
सत्पुरुषों का आचार जो सनातन अर्थात्‌ वेद द्वारा परमेश्‍वर प्रतिपादित कर्म और 
(चौथा) अपने आत्मा में प्रिय अर्थात्‌ जिसको आत्मा चाहता हो, जैसा कि सत्य भाषण, 
ये चार धर्म के लक्षण हैं ।”3 स्वामी दयानन्द के लिये वेद परमेश्वर प्रदत्त उच्चतम 
सदाचार व विद्या के ग्रन्थ हैं इसलिये इनमें वाणत आचार धर्म दयानन्द के नीतिशास्त्र 


'में सर्वोपरि है| दयानन्द -द्वारा मान्य वेदों में नीति, धर्म व आचार-शास्त्र 


के नियमों को खोजने के लिये हमें महीधर व. उव्वट अथवा मंक्समूलर. इत्यादि के 
-भाष्यरों को अपना मार्गदर्शक नहीं बनाना चाहिये । वेद .में उच्च कोटि के आचारशास्त्र 
के नियम, प्राचीन ऋषियों व उनकी प्रणाली का अनुसरण करने वाले दयानन्द की 
व्याख्या में ही मिल सकते हैं | दयानन्द के लिये मनुस्मृति के कुछ प्रक्षिप्त इलोकों को 
छोड़कर जो वेदों व सत्य के विपरीत हैं। बाकी सब आचार-शास्तर में प्रमाण हैं। इसके 
अलावा सत्पुरुषो के आचरण पर चलना जैसा कि वे धर्म के. सम्बन्ध में ada हैं तथा 
सबसे अधिक आत्मा के अनुकूल आचरण करना ही संदाचार के लक्षण हैं । मनुष्य का 
आत्मा असत्य व्यवहार करते हुये हिचकिचाता है ।* यदि मनुष्य स्वार्थ का परित्याग 


_कर आत्मा के आदेशों के अनुकूल चले तब वह शायद ही गलत मार्ग पर चले । इसी 
ES EE STEER 


१. “यतोऽभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिःस धर्मः C dito a ag 
२. “यस्याचरणादभ्युदयः सांसारिकमिष्ट qa सम्यक्‌ ` प्राप्तं भवति, येन च निःश्रेयसं 


पारमार्थिकं मोक्षसुख' च, स एव get विज्ञेयः । अतो विपरीतो-ह्यधर्गश्च” | दयानन्द ग्रन्थमाला 
भाग १, To ३९६ l 


३. सत्याथंप्रकाश Fo ४८ व मन्‌ २।१२ 


Dr आर = यासर का : D 
४. मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने बाला है। तथापि अँपने प्रयोजन की सिद्धि, हठ! - 


दुराग्रह और अविद्यादि eee: से सत्य को छोड़ के असत्य में am जाता Su सत्यार्थप्रकाम्न की 
भूमिका, Fo २। 
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प्रकार काँट भी हमें gel की शरण में जाने का आदेश देते हैं। काँट की शुद्धबुद्धि 
स्वार्थ रहित बुद्धि है और यही उनके नीतिशास्त्र का आधार है। परन्तु दयानन्द ने 
आत्माचरण अर्थात्‌ शुद्धबुद्धि के अतिरिक्त धर्म के तीन अन्य लक्षण और भी किये हैं 
जिससे व्यक्ति यदि कहीं भी भ्रमित हो तो उसे सही मार्ग का सरलता से पता 
चल जाय | , ; 

ग्यारह नेतिक धर्म (Eleven Moral Virtues)—4afe सत्य व्यवहार 
स्वामी दयानन्द के कर्मशास्त्र में मुख्य धर्म कहा गया है तथापि मनु के दस लक्षणों में 
अहिसा और संयुक्त करके दयानन्द धर्म के ग्यारह लक्षण वताते हैं । i , 

(१) अहिसा--किसी से बैर बुद्धि करके उसके अनिष्ट करने में कभी न 

वर्तना । 

(२) धृति--सुख-दुःख, हानि-लाभ में भी व्याकुल होकर धर्म को न छोडन।, 
किन्तु धैर्यं से स्थिर रहना । | 

(३) क्षमा--निन्दा, स्तुति, मानापमान को सहन करके धर्म ही करना | 

(४) दमः--मन को अधर्म से हटाकर धर्म ही में प्रवृत रखना । 

(५) अस्तेयमु--मन, वचन, कर्म, से अन्याय ओर अधमं से पराये द्रव्य का 
स्वीकार न करना । 

(६) शौचमु--रागद्वेषादि के त्याग से .आत्मा और मन को पवित्र भौर 
जलादि से शरीर को शुद्ध रखना.। 

(७) इंन्द्रियनिग्रह--श्रोत्रादि बाह्य इर्द्रियों को अधर्मं से हटाकर धर्म हौ में 
चलाना | S l 
(5) धीः--वेदादि सत्य विद्या, ब्रह्मचर्य, सत्संग करने, तथा कुसंग, Sien, 
मद्यपानादि त्याग से बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना । 

(९) विद्या--जिससे भूमि से लेके परमेश्वर पर्यम्त पदार्थों का यथार्थ बोध 
होता है उस विद्या को प्राप्त करना । ; 

(१०) सत्यम्‌-सत्य मानना, सत्य बोलना, सत्य करना | : 

(११) अक्रोध--क्रोधादि दोषों को छोड़कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना 
धर्म कहाता है।' २ 

ugeg’ मुख्य धर्म (Cardinal Virtue) @-STUAT धर्मों के विपरीत आचरण 
अनाचार व अधर्म है जो जीवात्मा को दुःखादि के बन्धन में ले जाता, है । उपरोक्त 


धर्मो में भी स्वामी जी सत्याचरण को मुख्य धमं (Cardinal Virtue) मानते हैं । 
ना सबका वास्तविक धर्मे है । मुण्डकोपनिषद्‌ 


मन, वचन व कर्म से सत्य का पालन करना T ER 
कहता है कि 'सत्य के पालन, तप व ब्रह्मचय से आत्मा परमात्मा को जान लेता है' । 
Q D i 

गग २ qe २१०-२११ 


२. Ho Fo ३-१-५ 
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“सत्य ही से विजय मिलती है असत्य से नहीं ।”१ स्वामी जी कहते हैं कि “ऋत” भी P नीः 
इसी का नाम है तथा “सत्य भाषण और आचरण से उत्तम, धर्म का लक्षण कोई नहीं 


$ 


है ।”२ सत्पुरुषों में वह सत्य-ही है जो उन्हें प्रकाशित-करता Si व्या 
मनु के द्वारा वणित ध्म के दस लक्षण, देशकाल, जाति या सम्प्रदाय से परे | का 
हैं । हर जाति व धर्म तथा सब काल व देश में इनका व्यवहार विवाद से मुक्त है। | विः 


स्वामी जी ने इनमें अहिसा को बढ़ा दिया है। Ag का क्षमा से शायद अहिंसा से 
तात्पर्य हो, परन्तु दयानन्द ब र-बुद्धि को जड़मूल से छोड़ना एक धार्मिक पुरुष के लिये | ति 
अत्यावश्यक समझते थे, इसलिये उन्होंने इसे ग्यारहवां लक्षण वना दिया । | अरः 
स्वामी दयानन्द-ने एक सफल जीवन के लिये ब्रह्मचर्य की आवश्यकता पर | Hr 

' अपने से पूर्व किसी भी सुधारक से अधिक बल दिया हैं । मन, वचन और कमंसे | में 
शरीर की बीर्य-शक्ति का ह्लास न होने देना ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मच के विना शरीर की बो 
शक्तियों का क्षय होने लगता है, ऐसी अवस्था में मनुष्य परम पुरुषार्थ किस प्रकार कर | वो 

| ` सकता है? स्वामी दयानम्द मानव-मनोविज्ञान को भली-भांति समझते थे कियुवा- | हैं 
वस्था में “काम के वेग को थाम के इन्द्रियों को वशा में रखता'”३ अत्यन्त कठिन कार्य | गि 

| है । वे युवावस्था में विवाह का आदेश देते हैं । परन्तु गृहस्थ में संयत जीवन व्यतीत | S 
! करना चाहिये | केवल ऋतुकाल में स्त्री-संग करना चाहिये । ऐसा व्यक्ति “जो अपनी | 
पत्नि से प्रसन्न और ऋतुगामी होता है वह गृहस्थ भी ब्रह्मचारी के सरश है”* पुरुषों 


` एवं स्त्रियों दोनों को यौन सम्बन्धों की पवित्रता बराबर बनाये रखनी चाहिये । | 
स्वामी दयानन्द जिस नेतिक आदर्श का स्वरूप हमारे सामने रखते हैं वह 
सर्वथा दोषरहित होने से माननीय है । वेदों को धर्म का स्रोत कहने से उनका तात्पर्य, | 
यह्‌ है कि वेद सदाचार के ग्रन्थ हैं । श्री अरविन्द के विचार से वेदों में मानव जीवत 
' में होते वाले द्वन्द एवं उनसे बचने का मार्ग अतिशय से वर्णित है। इस पर भी 
दयानन्द के लिये सदाचारी पुरुष चाहे किसी भी धर्म के क्यों न हों वन्दनीय हैं । सत्य 
| ही धमं है इस रूप में दयानन्द का नैतिक धर्म सार्वभौम है, इसका किसी से विरोध 
नहीं हो सकता । ह्‌ 
कर्म-द्विविधा (Casuistry) z 
नेतिक नियमों का पालन करते-करते प्राय: दैनिक व्यवहार में ऐसे प्रसंग आ ` 
q 
2 
è 
i 


उपस्थित होते हैं जिनमें यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि ऐसे समय में दो 
| धर्मों के बीच वैषम्य उपस्थित होने पर क्या करना चाहिये | उदाहरणार्थ, देश पर 
| हुये आक्रमण के समय क्या अहिंसा का सहारा लेकर शत्र द्वारा शान्त व तनिरीहे 
१. बही ३-१-६ 

२. दयानन्द ग्रन्थमाला भाग २, To ३६६ 

३. सत्या्थप्रकाशं १० ४१ WK e ` | 
४, वही To ६१ Fe 40 — 
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भी À नीतिशास्त्र SE 
‘al | व्यक्तियों MD 
g को पद-दलित हो जाने दें या अहिसो को एक तरफ रख, शस्त्र उठाकर अतर 
पर दग करना चाहिये । “क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है इस 
y eee विद्वान्‌ पुरुष भी संशय में पड़ जाते हुँ।''१ गीता के इस इलोक में नीतिशास्त्र 
से | की इसी समस्या की ओर इशारा किया है। ऐसे अवसरों पर बड़े-बड़े विद्वानु भी यह 
ay | निर्णय नहीं कर पाते कि ऐसे समग्र पर क्या किया जाये। संसार में सत्य, अहिंसा, 
¦ अस्तेय, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्यं को योगशास्त्र ने सार्वभौम महाव्रत कहा हैं। और इसमें 
पर सन्देह नहीं किया जा सकता । इन ब्रतों का उल्लंघन करने वाले भी सार्वजनिक जीवन 
से में इनकी महत्ता पर बल देते ही हैं, उदाहरण के लिये अन्यों व स्वयं के लिये झूठ 
की बोलने वाला वकील कभी यह नहीं कहेगा कि उसका पुत्र या मुवक्किल उससे' झूठ 
झर |, वोलें। इसी प्रकार अन्यं agadi के विषय में है। परन्तु इनमें से एक भी ऐसा नहीं 
a | है कि जिसके पालन में कभी न कभी अपवाद न आ जांये। कल्पना कीजिये कि कुछ 
vu | निर्दोष सज्जन व्यक्ति दुष्टों द्वारा पीछा किये जाने पर आपके सामने आकर क्रिंसी 
पत ` स्थान पर छिप गये, उनके पीछे ही दुष्ट पुरुष आकर आपसे पूछते है कि वे व्यक्ति 
नी | कहां हैं, तब आपका कया कर्त्तव्य होगा ? क्या आप सत्य का पालन कर, छिपे हुए 
at | मनुष्यों को बताकर, उन दुष्टों द्वारा उनको मंरव। दोगे अथवा असत्यं बोलकर दुष्टों 
| को बहक़ा कर उनकी जान बचाना अपना धर्म समझोगे ? इसी प्रकार के प्रसंग अहिंसा 
बह में उपस्थित हो सकते हैं। महात्मा गांधी इस युग के बहुत बड़े अहिंसा के पुजारी थे । 
c परन्तु कश्मीर पर आक्रमण के समय उन्होने कश्मीर की रक्षा के लिये भारतीय सैनिकों 
IT. को कइमीर भेजने का TART दिया था । स्वयं स्वामी दयानन्द इन पाँचों महाव्रतों 
ह को जीवन के लिये आवश्यक ही नहीं वरनु अत्यावश्यक बताते हैं, परन्तु राजधमं में 
भी देश पर हुये आक्रमण के समय या दुष्ट पुरुषों से निबटने के लिये शस्त्र व शौर्यं का 
त्य सहारा लते हैं | 
वध हम देखते हैं कि महापुरुष भी इन महाब्रतों के अपवादों को स्वीकार करते 
Si परन्तु अपवादों की आड़ में स्वार्थ व लम्पटता को कभी भी उचित नहीं ठहराते। 
स्वामी दयानन्द एक व्यावहारिक समाज सुधारक ब नीतिशास्त्री थे। इससे उनके 
at सम्मुख दो gert aaa रहते थे कि हमारा नीतिशास्त्र इस प्रकार हो कि उसके नियमों 
दो पर चलकर व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सके तथा दूसरे, समाज के किसी 
प्र भी शुभ व्यवहार में अड्चन न पड़े । ae इस दूसरे प्रश्‍न के अन्तगत आती 
रह है । लेकिन समाज के समस्त व्यवहारी का उद्देश्य भी एक सफल आध्यात्मिक जीवन 


अपवादों के व्यवहार में भी कर्ता के मत में सवा 
ee 


है, इससे अपवादों के साथ हमारा व्यवहार इस प्रकार का हो कि जिससे यह हमारे 
अन्तःकरण को दूषित न करे | पिता अपने पुत्र E हाथ उठाता है, अपने पुत्र की 
भलाई के लिये । पिता के हृदय में पुत्र के प्रति द्वेष भावना नहीं होती । इसी तरह के 
थे व द्वेष नहीं रहना चाहिये ।.स्वामी 


१. भगवद्गीता, ४-१६ 
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"ins मन की शुद्धता व frat विचारों को ही अपवादों में व्यवहार के योग्य 
बताते हैं । ; 

इरा विषय में दयानन्द हमको एक ऐसा नियम दे देते हैं जिसे कान्ट' के नियमों 
की तरह निरापद और सार्वभौम कह सकते हैं कि संसार में मनुष्यों को “सबसे 
प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य agar चाहिये ।”१ इस सिद्धान्त में तीन बातें मुख्य 
हैं कि हमको सबसे द्वेष बुद्धि त्याग कर प्रीतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिये । दूसरे 


H 


हमारा व्यवहार धर्मानुसार अर्थात्‌ नीति नियमों के अनुरूप होना चाहिये, तथा तीसरे i 
यथायोग्य अर्थात्‌ जो जिस व्यवहार के लिये उपयुक्त हो उससे वैसा ही व्यवहार करना २- 
चाहिये । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दयानन्द नीति-नियमों के अपवादों के लिये 
यथायोग्य का सिद्धान्त उचित समझते हैं परन्तु द्वेष बुद्धिरहित व सत्यासत्य का निर्णय 
करने.वाली धर्मपरायण बुद्धि के साथ । वे हारे हुए शत्रु के साथ भी मित्रता के व्यवहार 
के पक्ष में हैं क्योंकि उनकी यह मान्यता है कि पुरुष अपने शुभाशुभ कर्मो से ही पुण्य ३- 
व पाप कर्म करने वाले होते हैं। इससे पापी पुरुष से उसके पाप के कारण शत्रुता 
होती है उससे स्वयं से नहीं । अतः उनके अनुसार हारे हुए शत्रु के दिल को चोट नहीं X- 
पहुंचानी चाहिये (7 परन्तु दुष्टों के दमन के लिये सदैव उद्यत भी रहना चाहिये । 
इस प्रकार इस सूत्र के सहारे व्यवहार करने से नीति का उल्लंघन भी नहीं होता y- 
तथा दूसरी तरह व्यवहार की समस्या भी gaa जाती है | र 5 
६- 
Lë: 
— 5" 
E 
१० 


— 
१. आये सम।ज का सातवां नियम i 


न्दीगुह्‌ करे तो भी उसका' सत्कार यथायोग्य रखे ।'"- "°` कभी 
en a नहीं न हंसी भौर ठटूठा करे, न उनके सामने हमने तुमको पराजित. किया. Ei ऐसा 
/ किन्तु भाप हमारे भाई हैं। इत्यादि मान प्रतिष्ठा सदा करे” | सत्याषंप्रकाश,. ब० १६० 
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agi दयानन्द द्वारा निर्मित 
आर्यसमाज के नियम 


‘gua सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि 


मूल परमेश्वर है । 

२--ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सवंशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, 
अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्व- 
ब्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि- 
कर्ता है, उसी की उपासना करने योग्य Si 

३--वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना 
सुनाना सब आयोँ का परम धमं है। 

४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में स्वेदा उद्यत रहना 


चाहिए | 
५--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को बिचार करके करने 
चाहिए | 


६--संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य हैँ अर्थात्‌ शारी- 
रिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 
७--सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तता चाहिए । 
८--अविद्या का नाश और बिद्या की वृद्धि करनी चाहिए । 
६--प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहना चाहिए । किन्तु सबकी 
` उन्नति में अपनी उन्नति समझती चाहिए | 
१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वे हितकारी नियम पालने में परतन्म रहना 
चाहिए ओर प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहे । 


न a af © 


Pe S E Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऋण a. aa ०: -- oT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ji ; | 
U 


t 
| 
| 
| 
H 
| 
t 
$ 
| | 
| | 
| 
| fi 
l 
f D 
4 f 
` | 
| 


eee 


Fe. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


KENNT "TTT TT, ci T i i ii, a 5 जार i 
y 
EI 


A 


- (~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGang 


Ki 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
d 


Digitized by A Sama iof|Chenai and,eGangotri S S : 
IKN RD “कुक | 
A + 
et A ei A “ A di d ; 
Gere $ a 


Zack 

EC E {rr 
4 NH १० bom 
ag) 
(Class on a 
Cat on 


cel n ॥ R: 


4 Taz etc. be SANE 


> 
een Ge 


eS e 


@hecked 
Any Other 


OL 
| CA 7 t BY Be 


LZ 


SS 


Eis 


EE ee ee 


ER 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar , D 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुरूकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या आगत संख्या .6.)...7. 7 

ce की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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